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ओसम्प्रदाय (श्रीरभानन्द सम्प्रदाय) के सवस्वभूत शोबदिष्ठ 
संहिताओं को जो यत्र तत्र भिन्न भिन्न प्रकरण प्रकाशित हैँ 
एकत्रित कर संक्षिप्त सरल हिन्दी विवरण के साथ प्रकाशित 
करने की सांधकों की प्रेरणा पाकर इस ओर प्रवृत्त हुआ मुझे 
इस के आठ प्रकरण उपलब्ध हुये उन में से सात तो प्रष्ठ २४ . 
खे १११ लक में मुद्रित हुये अनवधानतया श्रीचतुराननकृत 
श्रीमारुतिवन्दन वहाँ छपने से छूट गया अतः उसे यहाँ अनुसन्धान . 
करें एब श्रीसीतोपनिषद्‌ मंगल मन्त्र“ अवौची? का विवरण . 
पुष्ठ १ में छपने से छूट गया अतः इसका भी पछ दो में अद्रे 
कर्णमि से पूर्व अनुसन्धान करें । | 
अवाची सुभगेः ? भव सीतेः? बन्दामद्देखा यथा नः सुभगा ऽससि. 
यथानः सुफ़्छाउससि ॥. ` | 
` यह मन्त्र, ऋग्वेद ४।५७।६ में पठित है. एवे जगद गुरु र | 
री पुरुषोत्तमाचाय जी बोधायन संग्रहित वेद्रहस्य में ३४ बे के 
रूप में इसका अन्वय याँ हे-सुभगे:! सीते ! त्वा. बस्दामहे अर्वाची .. 
भव यथा न: सुभगा अससि यथा नः सुफछा अससि इसमें जगद्गरु 


शस 


' भीराघबोनन्दाचाये जी (१२०६-१३९६) का रहस्यमातेण्डु 
` इसप्रकार है- सीताप्रकटिर्ता श्री सीतां देवा प्रार्थयमाना ॐ 
सुभगे ! षडेरबयशालिनि ! तथोवाच सर्टोइषरी भगवती शर 
दु कर भीह नुमत्पछासती- | 
हर सर्वेश्‍वरी यथाचाहँ रामः. सबैदवरस्तथा । १: 
जक मतचे षड्गुणो भगवान्‌ राम: पडूगुणा5ह स्वभावतः ॥ | 
 सर्वस्याधर्भुतौ च त्वावामेब हि मारुते? । या 
1 रवे महिम्नि स्थितावावामन्बाधरोन चाबयो 
सच्चिरानन्दरूपस्च माट्टशो राघवोऽपि हि | 
` ` माट्टशोराघवरचा5पिखवस्याराध्यता गत: . |. 
सर्वफलप्रदो चाबांनिव्यौ {च सवेशेषिणौ । 
 _ नित्यलीळाविभूत्योस्तच्चावांनाथौः श्रतौ श्रुतौ | 


दिव्यदेहगुणो रामोदिव्यदेहृशुणा ह्यहम्‌ । 
` _  भकत्यमामुत्तिप्रदोरामस्तथा चाह मता बुधै 
 पूडगरोस्तुत्योतथाऽम्रोघकीर्तनियौ {समावथ । 
र चिन्तनियो प्रणामाइीवावां रस्यावभीष्ठदौ ॥ ` ४ 
आवां तो हि यतः कस्चिन्नाधिको न च यत्समः । | 


सर्वात्मानी मतो चाबां सर्वेषां प्रेरकौ तथा ॥. 
` स्षामवताराणाम्र।बामेचावतारिणौ र 


र भासकभास्करादीनामावामेब बिभासको 
 (वदिष्ठसंहिता १३-२०)उक्तञ्च श्रीहनमताऽपि तत्र 
_ संवकमंसमारध्या सर्वकभफलप्रदा । 

८ सर्वेषवरी च सर्वज्ञा श्रीसिता शरण मम ॥ 


- नित्यमुक्तस्तुतासतुत्या सेविता बिमलादिभिः । 
21  अमोघपूजनरतोत्रा श्रीसीता शरण मम ॥ ` 


कल्पबल्छी दि दीनानां सवदारिद्रयनाशिनी नक 
न 2 भूमिजा शान्तिदा शान्ति भ्रीसीता शरण मम (१. 
“आपदां. हारिणी चाथ कारिणी सब सस्पदाम । ` 

` अत्राब्धितारणी सेव्या श्रीसीता शरणं मम ॥. 


इति । सीतेः स्यत्यसुराणामन्त करोतीती सा कर्तरिक्तः। | 
' सीताप्रकटनादसुरान्तकारिण सीतोत्पन्ने त्वा. स्रा बन्दामहे स्तुमः 
अर्बाची अनुकूला ळोकानामस्मार्क देवानां च भव एधि । यथा | 
येनाशुकूल्यप्रकारेण नो ऽस्माके सुभगा उत्तमेदवर्यप्रदा सति 
अससि दीप्यसे तथा यथानः सुफला असुरनाशनेन प्रयोजनवती 
च अससि । देवानामस्माकमे३त्रये दानेन असुरनाशनेन च कुत्ता 
सुभगत्वेन सीतात्वेन सुफलत्वेन च दीप्येथा इति भाव: । 
जगद्गुरु श्रीरामानर्राचार्य रामप्रपन्नाचार्य जी योगीन्द्र इस 
मन्त्र की दीपिका में लिखते हें-' हल के द्वारा कर्षगसे उत्पन्न 


होने पर देवगण, श्रीसीताजी की स्तुति करते हुये कहते हैं- | 


उत्तम ऐश्वय देनेबाळी तथा असु? का अन्त करने वाळी एव | 
हल के द्वारा कषणसे प्रथीवि से प्रकटित हे सीते ? हम देवगण 
आपको प्रणाम करते हैं । जिससे हम लोगों को उत्तम ऐउवर्य 
देकर तथा असुरो का नाइझरूप प्रयोजन सिद्धकर _देकर तथा असुर्श का नाशरूप प्रयोजन सिद्धकर आप शोभित हो।” _ शोभित हॉ |? 


यं ब्रह्मेति गदन्ति वेदनिपुणा वेदान्तिनः सर्वदा | 


सांख्यैः पुरुषस्तथाक्षचरणेः कर्तेति यो गीय ते। | 


आहेः कर्म च काव्यकोविदचयेरमुख्योरसः कीतिंतो 
विउवेस्मिन्सुजनान्स एव भगवान्‌ पायाद्रघूणां पतिः ॥ ` 
श्रीरामेण तदात्म्यतामुपगतां कल्याणधामां शुभां 
सर्वैद्वयेयुतां युणेकनिलयालीलाजगद्‌ द्वारिणीम । | 
_ आम्नायान्तविभावनीयचरितां ब्रह्मादिभिवेन्दितां - 
श्रीदेवी मिथिलाधिराजतनयामस्बां किशोरीं भजे " | 
प्राष्योपायपरा पूणां प्रपन्नामरवल्लीरीस्‌ । | 
श्रीरामाऽभिन्नरूपां तां श्रियं शश्चत्समाश्रपे | 
(जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये रघुवराचायःः) . 


 ज्ोसस्प्रदाय के तृतीय आचाय श्रीहनुमान्‌ जी से ब्रह्म तार 
राज षडक्षर श्रीराम महामन्त्र की दीक्षा शिक्षा पाई है । 
देवे पराभक्ति येथा देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता हाथी: प्रा 
` शान्ते महात्मनः” इस श्रुतिबचनानुसार अपने गुरुदेव श्रीमारात गा 
छी बन्दना की है जो श्रीवशिष्ठ संहिता में संग्रहित आठरलोक | 


श्रीसीतारामाभ्यां नमः 
श्रीहनुमते नमः 


७ श्रीमारातवन्दनम्‌ ४. 
सर्वेश! सर्वशक्तिठच श्रीरामः सवकारणमू | 
तस्य मन्त्रप्रदै बन्दे मारुति मतिवारिधिम्‌ ॥१॥ 
आनन्द भाष्यसिहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाथ 

रामेखरानन्दाचाय उ 
| : प्रणीत ४ प्रकाश न्य 
सीताराम समारम्भां रामोनन्दाये मध्यमाम्‌ । | 


रामप्रपन्नशुर्वन्तां वन्दे गुरुपरस्पराम्‌ | | ह 
यह लोक घेद्‌ प्रसिद्ध है कि विश्व सजक श्रीब्रह्माजी 


में है उसका सामान्यजनों के बोधाथ अति संक्षिप्त निवृत 
जा रहा है- ; 

स्थावर जगम यराचर जड चेतन सभी के कारण स ED 
ईशा समाराधनीय एवं सभी के नियन्त्रक तथा सर्व शक्ति सम्प 
यानी सृष्टि पालन तथा संहार कर्म सम्पादन क्षम शक्ति शाल | 
श्रीरामजी हं उनका तारक मन्त्र रोज षडक्षर श्रीरममहामन्त 5 | 


मुझे देने वाले बुद्धि के सागर मरुतनन्दन श्रीहनुमान जी की 


ब्वठुपनन ब्रह्मा सादरबन्दना करता हू ॥ ९॥ 
श्रीराम ब्रह्मनिष्ठ च ब्रचयपरायणम्‌ 0. 
सीताहर्पप्रदै वन्दे मारुति मतिवारिधिम्‌ ॥२॥ 7 
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छः र | 
पर ब्रह्म भीरामजी में अनन्यनिष्ठा घाले एवं ब्रह्म चर्य व्रत 


भें परायण अखण्ड ब्रह्मचारी और माता श्रीसीताजी को सर्वेश श्री- | 
रामजी का सन्देश सुनाकर हर्ष प्रदान काने बाले वुद्धि के खजाने 


शरीमारुति जी को बन्दन काता हूं ॥२॥. 9 
श्रीमद्रामप्रियायाः श्रीसीताय।ः शिष्यतां गतम्‌। .. 
सीतारामप्रिय वन्दे मारुति मतिवारिधिम्‌ ॥३॥ 
षडेध्बये शाळी श्रीरामचन्द्रजी के प्रिया सर्वदवरी श्रीसीताजी 

के शिष्य एवं सर्वेश्‍बर श्वीसीता रामजी के अति प्रिय बुद्धि के 

समुद्र भीहनुमान जी को सादर दण्डवत्‌ प्रणाम करता हूं ॥३॥ 

` . भवाब्धितारकं सीतारामभक्त्या श्रितं. जनम्‌ । ` 
नित्यसुक्तमई बन्दे मारुतिं मतिबारिधिम्‌ ।।४॥ ` 
आशित या शरण में आये हुये साधक जनों को श्रीसीतारामजी 


के भक्ति के उपदेश द्वारा संसार रूप सागर से पार उतार 
_ देने बाले नित्यम्मुक्त जीव मति के खजाने श्रीहनुसानजी को में 


सादर प्रणाम करता हूं ॥४॥ 
` दोषहीनं गुणार्भोधिंदिव्यदेहं मनोजवम्‌ । 
वेदतत्वविदं वन्दे मारुति मतिवारिधिम्‌ ॥५॥ 
- सभी प्रकार के हेय दोष से रहित एवं सभी सद्गुणी के 
समुद्र ओर दिव्यदेह बाले तथा मन के गति के समान गति वाले 


. एवं वेद के तत्त्वों को यथार्थ रूप से जानने बाले बुद्धि के 


समुद्र श्राहनुमानजी को सादर बन्दन करता हूँ ॥५॥ | 
प्रणस्य पूजनीयं च स्तवनीर्य बलाम्बुधस्‌ । | 
शरण्य सद्गुरु वन्दे मारुतिं मतिवारिधिम्‌ ।।६। 
सबेदा प्रणाम करने योग्य पूजा करने योग्य एव स्तुति करने 
योग्य बळके अम्बुधि सागर एवं शरण में. आये जनों की रक्षा 
काने में पूर्ण समर्थ मेरे सद्गुरु देव भति के. खजाने श्रीमारुति ` 


जी को सादर बन्दना करता हूं ॥६॥ 
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क्रद्धिसिद्धिप्रदै चाथ भक्तानां शत्रुनाशकम्‌। 

_ आघिव्याघिहरे वन्दे मारुति मतिवारिधिम्‌ ॥७॥ | 
आराधना करने वाले साधकों को क्राद्धि एवं सिद्धि को देने | 
बाले तथा भक्तों के शन्बुओं का नाश करने वाले और आधि. 
व्याधि प्रभृति सभी उपद्रवो को हरण करने बोले बुद्धि के समुद्र" 
शीभारुतिजी को बन्दन करता हूं ।।७॥। ग 
सर्वज्ञं रामभक्त च दयाब्धि ज्ञानभक्तिदम्‌। | 
देवदेवं गुरु वन्दे मारुति मतिवारिधिम्‌ ॥८॥ | 
सर्वज्ञञभूत भविष्य एवं बर्तमान के स्वरूप को यथार्थ | 

रूप से जानने वाले सर्वेरबर श्रीरमजी के अनन्य भक्त दया. 

के समुद्र एवं साधकों को ज्ञान तथा भक्ति प्रदान करने बाले : 
देवताओं के भी देवता सर्व कामना प्रद श्रीगुरु देव मति के खजाने 

` मरुतनन्दन जी को सादर दण्डवत प्रणाम करता हूं ॥८॥ _ 4 
 आनन्दभाष्य सिंहासनासीन जगद्‌गुरुश्रीरामानन्दा चार 
0 व, 

| ल रामेइवरानन्दाचाये । .. 
हा प्रणीत ४ प्रकाश 
आ श्रीरामः शरण मम 
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हव सबेरबर श्रोसीतारामाय निता.) oe 
दा श्रीहनुमते ees oa क 
Cn ७ POS 6 0102 
1. ५  श्रीसीतोपानिष्‌ ५ . 
३° अर्वाची सुभगे ! भव सीते! वन्दामहे त्वा । | 
| यथानः सुभगाऽससि यथा नः सुफलाइससि ॥ | 
. ` प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकाराय नमोनमः {> 
` जगद गुरु. श्रीरामानन्दाचारो रामेश्‍वरानन्दाचायी . 
ॐ प्रणीत प्रकाश ४! / 
सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्‌ | 
रामम्रपन्नुर्वन्तां बन्दे गुरुपरम्पराम |) | 
यह श्रीलोतोपनिषद्‌ अथगेवेदीय है । श्रीमेथिीमहोपनि- | 
षट्‌ श्रीरसतापनीथोपनिषदू प्रभति अन्य उपनिषद्‌ भी. अथठीवेदीय 
ही ई । उपनिषद्‌ शब्द का संक्षिप्त अथे निम्न प्रकार से होता 


हे धर्म रहस्युपनिषद्‌? अ. को. ३-३-९३ रहस्यमय धर्मबोधनार्थ 


में उपनिषद्‌ शब्द का प्रयोग होता है। ' भवेदुपनिषद्‌ धर्म / 
` वेदान्ते’ मे? ५६” तो उपनिषद्‌ का वेद वेदान्त गजित घर्भत्रोधक 


' अध होता हे । झूल विशरण गत्यवसादनेषु धातु से, उप तथा `. - 


नि उपसग घूडोक किप्‌ प्रत्यय करने से उपन्यषीदल्‌ इति इस. 


` विग्रह मै उपनिषद्‌ शब्द बनता हे । उप का अथ समीष - 


या आधिक्य होता है तो उपनिषद्‌ का अर्थ वेदान्त-एकाम्त में... 
मनन करने वाळी पश विद्या, वेदों का अ तत्त्व गूढ़ र रहस्या | 
अनुसन्धान द्वारा पर ब्रह्म श्रीपमजी के समीप पहुंचाने बाली - 


` उत्कृष्ट विद्या प्रभृति अनेक अर्थ होते हे 0 
| अपौरुषेय या ईरबरीय वाक़्य को वेद मन्त्र कहा जाता हे, __ 
 सृत्रिगुप्न परिभाषणे इस पाणिनीय नियमानुसार गुप्त या रहस्य बाता ` 
को मन्त्र कहते हैं, इसका प्रयोग गुह्याति गुह्य वेद उपनिषः जो | 
.. वेद का अन्त भाग है उस में होता हे । इन मन्त्रों या उपनिषदों | 


21) 


FE 


05 क जगद्‌ गुरु श्रीहयीनन्दोचायपीड । | | हे 


rr ७ उ आउन वीर केँ OCT OF I Si tiaid 


AY 
NNN, YU 1 
= Se ee SAT i है 

re 


` ॐ भटू कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पदयेमाक्षमियजत्रा: | 
स्थिरे रङ्गस्तुस्ट्वा सस्तनुभिव्यशेम देवहितं यदायु 
2: क 3० शान्तिः ?. शान्तिः ?? शान्तिः ११ 
` इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयं यदूभावसाधनभ । 
तदू ` ब्रहमसत्तासामान्वे 'सीतातत्तमुपास्महे . ` EF 
क्के अध्येयना म्भ में वेद मन्त्रीसे : ही मंगलाचरण करने की चार्ट व. 
“हे अतः इस उपनिषद्‌ के मी प्रारम्भ में अभमद्रमः इस मन्त्र से 
मंगलळाचश्ण किया जाता. 8! 2, 
. हे सर्वाराध्य परब्रह्म श्रीरामचन्द्रजी ( आपके आराधूक हम 
> सय कानों से कल्याणमय बचन ही सुने अन्य नहीं, ह 
=` सुन यज्ञ कर्मा में समर्थ होकर नेत्री से सदाशुभ दर्शन ही करूं 
च तथा अपने स्थिर अंगों तथा शरीरं से आपटी स्तुति करने बाळे 
____ . हम सब देवताओं के लिये भी हित कारक आयका भोग करने वाळे | 
- बनें । देहिक देविक तथा नेतिक तीनों! तापकी शान्ति हों | | 
> इच्छा आदि मन्त्र को श्रीशीतोषानिषदू क रूप में ही मान 
जावा है, कितने ही उपनिषद्‌ संमहकार ने भगलाचरण के रूप में 
शिखा है । श्रीसीतोपनिषद्‌ में जिन त्वो का निरूपण हुआ 
द्वे उस दृष्टि से देखने पर अयुक्त भी नहीं है ॥ उपनिषद्‌ | 
माने या मंगलाचरण एक ही हुआ मंगलाचरण उपनिषद्‌ 


का ही तो है ? अर AE 
जिन श्रीरामास्जिन्न स्वरूपा सर्वोरवरी श्रीसीताजी की सत्त 
'स्वभावादि. को प्रसिद्ध करने के लिये इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति ` 
क्रिया ठोक्रित रूपा तीन शाक्तियां हैं. या सर्दोर्वर श्रीरामजी 
आज्ञा से सृष्टि स्थिति तथा संहार रूप तीनों कार्यो को सम्प 
दून करने फे लिये Ro i तथा क्रिया शक्ति रबरूपा & | 
छन्‌ त्रा सन्ता रूप या सामान्यत: ब्रह्म षी गी के हीः 
खत्ता से सत्तात्स्चरूपचाली छस श्री र ग हो 
सना करते हैं.) . ता हा को दस सब उपा | 


कक . 
~ 


| ७. न _ प्रकाशयुता श्रीसीतोपनिषद्‌ (sR 
देवा ह वै प्रजापतिमभूवन्‌ का सीता ! किं रूप- | 
मिति ॥१।। si Fo 
स होवाच प्रजापतिः सा सीतेति ॥२॥ | 


भूलप्रकृतिरूपत्वात्‌ सा सीता प्रकृति! मता. । | 
प्रणवप्रकृतिरूपत्वात्‌ सीता प्रकृतिरुच्यते. . ॥३॥ ` 


अन्य ससस्त. तत्तो को अवगम करलेने के बाद इन्द्रादि . 


देव छोग संसार के मूलतत्त्व जानने की इच्छा से प्रजापति-ब्रह्मा `. 


'जी के पास जाकर सादर अभित्रादन करके कहनेलगे-निम्नः 
प्रन किये हे. प्रजांपतिजी ! श्रीसीताजी कौन हैं ? और उनका : 
ताखिक स्वरूप कया है. यह हमें क्रपाकरके वतादें ताकि श्री. 


_ मुक्ति के भांगी बनें ॥१॥ ०1 
| देवताओं की सबिनय प्राथना सुनकर प्रजापतिजी ने कहा . : 
` तत्त्व के जिज्ञासु देवो ! आप सर्वो ने श्रीसीता तत्व के विषय ` 


सावधान होकर सुने वे श्रीसीताजी हैं जो कि-।।२।। 


हैं. अतः वे प्रकृति मानो जाती. हैं क्योंकि वे सत्वगुण रज्ञोगुण 


हुआ कते हैं उसकी साम्यावस्था रूप मूलप्रकृति हैं. अतः वे 
` ही मूल प्रकृति कहलाती हैं । तथा प्रणब ३ कार की प्रक्ृति-मूल 
कारण स्वरूप होने से सर्वरबरी 'श्रीसीताजी' प्रकृति. कही जाती 


हें ॥२॥ . 


` सीता विषयक सन्देह से निवृत्त होकर उनकी आराघना करके. | 


में जिज्ञासा की है अतः आप सब धन्य हैं उत पर तत्त्व को -. 


सर्वेवर श्रीरामजी के निर्देशानुसारं सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ | 
- को उत्पन्न कर पालन करने के वाद अन्त में उपसंहार करती | 


तथा तमोगुण जिनसे की सृष्टि स्थिति तथा संहार रुप.काय | 


x 


क्ाद्याभरणालडकृता. महामायाऽव्यकतरूपिणी ` व्यक्ता 


हे । और उनमें से जो तकार ता सह न? हे वह लक्ष्मी ® 


अं.गु.भ्रीशमानिन्दाचायपीछ 


8. जगु.भीरामानन्दाचार्ययीड | 
“सीता? हति त्रिवणीतमा साक्षात्मायाम पा भनेन 
विष्णुः प्रपश्चतीर्ज च मागा ईकार उच्यते 
यकारः _ सत्यममृतं प्राप्ति सोमझच कीर्तये 
तकारस्तारलक्ष्म्या च वैराजः प्रस्तरः स्मृतः ॥५ 

इकाररूपिणीसोमामतावयवादव्यालङ्ग कारसबमौकित. 


भवाति ॥५ 25 
देवगणो ! “सीता? इसमें सामान्यतः तीन वर्ण हैं. साई 


तथा तार यह साक्षीत मायासय यानी सवंरवर भीएमजी की. 
आद्याशक्ति हे. जिस लेकर समय समय पर वे अवतार. लेते 
इं । उन तीन वर्णो में से जो ईकार है वह विष्णुस्वरूप है वही | 
प्रदच यानी संसार के विस्ताइ का कारण है तथा “माया” इस 
नाम से प्रसिङ है ॥४॥ | oo 

उन तीन वर्णो में जो सकार है बह सत्य अत प्राछि | 
तथा सोम स्वरूप है यानी इन चार का वाचक हे यह सर्वप्रसिद्ध | 


बज यानी लक्ष्मी का प्रकाशक तथा विरादू स्वरुप का विस्तारक- _ 
कैछाब काने वाला है इस रूप में रकश त्रों में स्मरण किया | 
हाता है ।॥॥५।। 2)" ह 

देवताओं ने का सीत! ? कि रूपम्‌” ऐसा तत्त्व तथा स्रूफ ` 
विषयक दो प्रश्‍न किये थे उनमें से श्रीसीता तत्त्व विषयक प्रश्‍न 


का संक्षिप्त जब्राब' देकर स्वरूप विषयक प्रश्‍न के उत्तर में कहते 
टने श्रीसीताजी ईकार रूपिणी सोम तथा असृतरूप अर्ष न 


ad यानी सत्य अमृत प्राप्ति तथा सोम इन चारि प्रका 
अङ्गो से युक्त और दिव्य अलंकार सौक्तिकादि आभूषण छ 
युक्त महामाया अव्यक्त रूपिणी हैं तो भी उक्त सभीगुणों 


३ , ` ग्रकाशयुता श्रीसीतोपनिषद्‌ SE 2 


` प्रशमा शब्दब्ल्लमंयी स्वाध्यायकाले प्रसन्ना उद्‌ 
आावनकरी नरा का रा(रसा)त्मिका ' ॥७॥ 
द्वितीया भूतले हलाग्रसमुत्पन्चा ॥८|| 
तृतीया इकाररूपिणी अव्यक्तस्वरूपा भवतीति सीता 
इत्युदाहरन्ति ॥९। ` अ 
शौनकीये 100 ०४० 
ओऔरामसा चिध्यवशाज्जगदानन्दकारिणी = 
उत्त्पत्तिस्थितिसहारकारिणी सवदेहिनाम्‌ 


' समंत होकर ज्यक्त-प्रकट हो जाती हैं यानी उन सभी 
दिव्य अप्राकृत तथा नित्य गुर्णो के साथ ही भीसीताजी प्रकर . 
होती हैं अऱ्यों के समान जन्म नहीं लेती १) | 
' - सवरषरी श्रोसीताजी के तीन प्रकार के खरुपाँको सपष | 
कहते हैं श्रीसीता का प्रथम रूप शब्द स्वरूप टै | 
खे हो शब्द ब्रह्ममयी हैं जो स्त्राध्याय-विधिपूर्वक अध्ययन | 
काल में अति प्रसन्नता को उद्आवन , प्रकट करनेवाली हैं .-.. 
तथा स्वस्वरूपास्मिका या अवतार काळ में नशकार स्वरूपिणी हें . 
' और आराधक जनोंको स्वविषय ज्ञान प्रदान करने बाली हैं ७॥ Uo 
.  श्रीसीतांजी का दूए स्वरूप बह हैं जो विदेहाज जनकके | 
यज्ञ की भूमि शोधनार्थं हलचलाने से भूतळ से हलके अप्रभाग से. 
` लमुरपन्न हुई थी ॥८॥ र 
| श्रीसीताजी का तृतीय सरूप इकार स्वरूप हे जो अव्यक . 
' स्वरूपवाळी कही गई है अतः सवेशार्ज्जी में शाखकार सीता! . 
' इस प्रकार से संबंइबरीजी का पहला स्वरुप ताम दूसरा . स्वरूप 
अवतार तथा तीसरा स्वरूप संब्रीबतारी हैं ऐसो  उदाहत-प्रदशित . 
` करते हैं ।।९॥ | 


शौनकीय शाखा में इन्हीं पूर्वोक्त तत्त्वों को प्रदर्शित किया | 


१ 


` जत आती हेया मूलप्रकृतिसेशिता | | 
` प्राबत्वात््रकृतिरिति वदन्ति बरह्मवादिनः ।।११।। 


' दयी, सर्वधमेसयी, सर्वाधारकायकारणमयी, महालक्ष्मी 
` सर्वदा सान्निध्य के कारण जगत्‌ के | आनन्दकारिणी शरणापन्ह | 
' चारियों की उत्त्पत्ति स्थिति तथा संहार करने बाढी हें. ॥१०॥ | 


` चल ऐउवर्थ वीय तथा तेज रूप छ ऐश्वय से युक्त जानना | 
. चाहिये । वे ही सर्ववेदशाञ्नों के कारणभूत प्रणव हें इस लिये 


_ कहते हें ॥ ११॥ 


न कारणों से ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म को जानने की इच्छा करे | 
- दति इस प्रकार निरचयः रुप से आदेश है अर्थात पूर्व वर्णित 


| वाद ही जिज्ञासु जीर षग 


` ही अथातो ब्रह्म जि प्वाक्त शीसीता तत्त्व के जानने के वाढ 
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इति | 
अथातो ब्रह्म जिज्ञासेति च ॥१२॥ 1 ॥ 


सा सर्ववेदमयी, संवेदेवमयी, सवलोकमयी, सर्वी 
गया हे निम्न प्रकार से श्रीसीताजी सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी के 
सभी जीवों की आनन्द प्रदान करने बाड़ी हें तथाईसम्पूण देह- | 
सर्न बरी श्रीसीताजी. को मूळ प्रकृति नाम वाळी ज्ञानशक्ति 
ब्रह्मादी जन यानी वेदतत्त्व को यथातथ्य रूप से जानने वाळे 
ओर उस तत्त्व को उसी प्रकार से उपदेश देने वाले मन्त्र द्रष्टा 


ऋषि बग उन्हे प्रकृति यानी सर्वमूछ कारण स्वरूपा हें, ऐसा 


तथा अथ इस पूर्वोक्त ज्ञान प्राप्ति के बाद अतः पूर्वोक्त 


प्रकार से 'सर्गदवरी श्रीसीताजी विषयक पूण ज्ञान प्राप्त करने के 


1 अझ जिज्ञासा का अधिकारी हो सकता 
है अन्यथा नहीं । तथा परत्र ती र 


जिज्ञासु बग को भी 


NF 


2 6 क च 
| देबेस्प भिन्नाऽभिन्तरूपा, चेताना5चेतनात्मिका, ब्रह्म 
|| स्थावरात्मा, ` तद्गुणकमविमागभेदाच्छरीरखूपा, देवषिः 

| अनुष्यगन्धवेरूपा, अपुरराक्षसभूतप्रेतपिशाचमूतादिभूत, ` 
॥ जरीररूपा, भूतेन्द्रियमनः प्राणरूपेतिचविश्ञायते ।।१३। . 
` ` ब्रह्माजी देवताओं को श्रीसीताजी के वास्तविक ऐइबय'का | 
| निरुपण करते हुए कहते हैं देवो ! वे श्रीसीताजी सवेवेदमयी | 
॥ यानी सर्वज्ञान खरूपी हैं यो ऋग यजु साम तथा अथव वेद 
| रूपा हैं, सर्वदेवसयी सभी शाश्रों में चित जितने देव या देवी . 
॥ हैं तत्‌ ततत स्वरूपा हैं, सर्वलोक यानी भूः भुव प्रश्रति चौद ` 
कोक रूपा हे, सर्वकीति-सभी प्रकार के यश सरूपा हैं, सर्वधर्म 
सभी प्रकार के सुक्त या सत्रों से पालनीय नित्य नेसितिक | 


| तथा अचित्‌ सम्पूर्ण प्राणिवर्गा के एकमात्र आघार तथा सभी जड. 
१| चेतन बगी के कारण और कार्य स्वरूपा हैं, देव-सवरुबर श्रीरामः. 


` खीराम्रजीसे कभी भी अलग न होने वाली उनकी आधारभूता शक्ति . 
| हें । जिनके विषय में महर्षि श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं अनन्या च . _ 
| झया सीता आस्करेण प्रभायथा अनन्या राघवेणाहं भारकरेण यथा _ 
| तार दशा में कार्येकलापानुसार अलग जेसे लगते हैं पर हैं दोनों 
| ` अचित्खरुप जंडवगे याँ चित अचित तथा इईश्वररूप तत्त्वत्रया- ` 
उस तत्त्वत्रयात्मिका यानी चित्त अचित्‌ तथा इहबर  स्वरूपा 


- - श्रीसीताजी. के गुण-बात्सल्यादि अनन्त गुण या रूपादि | 
र्क चौबीस गुण और कर्म सृष्टि स्थिति और संहार रूप . 


सथा काम्यानुष्ठान रूप धस स्वरूपा हैं, सबोधार यानी चितू : | 
॥ चन्द्रजी से भिन्न तथा अभिन्न स्वरूपा महालक्ष्मी हैं अथात 
॥ अभ? यानी दोनों शक्ति शक्तिमान परस्पर में एक रूप हैं अब | 


| एक रूप ही चेतन तथा अचेतन यानी चित्वरूप जीवबंग और | 


| 2८ ` जमकर ब्रह्म से लेकर स्थावरान्त सभी भूतप्राणी रूप बाली हे, तदू |. | 
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सा देवी त्रिधा भवती शक्त्यासना इच्छा शक्ल 
क्रियाशवितः साक्षाच्छक्तिरिति ॥१४॥ | 


इच्छाशक्तिस्त्रिथा भवेति । श्रीभूमिनीलात्मिका म 
रूपिणी प्रभावरूपिणी . सोमरखयाग्निरूपा भवति ॥१५॥ 
रूप) हर 


के हिसाव: से भेद होने से तत्‌ तत्‌ शरीर 
कमो के विभागों के aA श्रीसीताजी गुणत्रयों के 
रुपा हैँ, . अर्थात्‌ च रूपा हैं स्वतः तत्त्वत्रयो के शरीर 
द्वारा स द्वारक. FS उत परिणाम है विकार विशिष्ट नहीं 
स्वरूपा नहीं एताबता अ र. से अभिन्न होने से उनके 
100. 01 12. विशेष्यांश में नहीं इसी 
विशेषणांश में ही परिणाम की श्रुति वे देबता-मन्त्रो के द्वारा 
तत्त्व को स्पष्ट कती है आगे गी ऋषि-तत्त्ववेत्ता मन्त्र द्रष्टा बगे 
स्तुत्य द्व्यि व नि विशेष वर्ग विशेष स्वरूपा हैं, | 
त्या शसीताजी ही असुर पक्ष भूत मेत पिशाच भूतादि 
तथा श्रीसीताजी ही असुर राक्ष दि भृत-सृष्टि ` के प्रारम्भिक | 
i | औँ भूत-प्राणिवर्गो के इन्द्रिय 
संपूण भूतव शरीर स्वरूपा हैं, और भूतः नेन्द्रि बाणी हाथ पेर | 
यानी श्रोत्र त्वकू चक्षु घाण तथा इता पाच डौ क अन तथा प्राण: | 
ह भोर घभयातमक मन तथा 
स्वरूपा भी बे ही हें इस प्रकार साधका द्वारा जा | 
ब्रह्माजी देववर्गा को. श्रीसीतातत्त्व को स्पष्ट करते हुए दी र 
देवताओ ! पूत्न वर्णित सर्वगुण सम्पन्न दिव्यगुणमयी « हु. 
श्री थीताजी जो क्रि श्रत्यासना-सम्पूर्ण शक्ति की आसनः 
आधारभूता योनी सभी की अधिष्ठातू, हैं। स्वेच्छा से ही काब त 
पिरप इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तथा साक्षात्‌ शक्ति इस र 
प्रकार से तीन प्रकार की होती है ॥ १0... 1 
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_ग्रकाशयुता श्रीसीतोपनिषद्‌ृ | ९ 
सोमात्मिका ओषधीनां प्रभवति कल्पवृक्ष पुष्पक 
` ठतागुल्मात्मिका, ओषधभेषजात्मिका, अमृतरूपा, देवानां ` 
` महस्तोमफंप्रदा, अमृतेन तृपति जनयन्तीं देवानामन्नेन 
पशनां तृणेन तत्तञजीवानाम्‌ ।।१६।। | 
` `  पृबेबणित तीन प्रकारों की शक्तियों का स्पष्ट निरूपण के. 
लिए ये सर्ब प्रथम इच्छा शक्ति के -भेदों को बतलाते. हैं-भद्र . 
यानो कल्याण रूपिणी तथा प्रभाव यानी तेज रूपिणी के भेद 
से प्रथम इच्छा शक्ति के दो भेद होते हैं । श्रीसीताजी का यह. 
` भद्र रूप माघुय रुपेण तथा प्रभाव रूप ऐश्वय रूपेण अवगम 
करना चाहिये । इन दो भद्र तथा प्रभाव रूप से विभक्त इच्छा 
. शक्ति तीन तीन प्रकार की होती हें । उनमें से प्रथम भद्र यानी ' 
` कल्याण या माघुब स्वरूपिणी के श्रीदेवी भूमिदेवी और नीलादेवी . 
के रूप से तीन भेद हीते हैं । द्वितीय प्रभाव यानी तेज या 
एरय . स्वरूपिणी के सोमरूप सूयरूप तथा अग्निरूप के भेद. 
_ से तीन प्रकार होते हैं ॥१५॥ 
| श्रोसीताजी के प्रभाव रूपिणी के तीन भेद में से प्रथम 
सोमरूपिणी का वर्णन करते हैं-सोम यानी चन्द्र रूप में श्रीसोता 


जी ओषधियों का संपोषण करती हें, कल्पवृक्ष अर्थात्‌ वह वृक्ष... 
मागनेपर सभी इच्छित पदार्थ मिळ जाता हे तथा पुष्प फल- 5 


लता गुल्म-झाडी स्वरूपा, औषध अन्न भेषज-सबरोगनिवारक 
` रूपा और अमृत-जिसका सेवन करने से सेवक अमर होजाता है 
` तत्‌ स्वरूपा तथा देवताओं को महस्तोम यानी अन्यो को. दुलभ . 
' विशिष्ट फल प्रदान करने वाली, और देवताओं को अमृत से | 
अन्न सें प्राणिबर्गो को तथा भिन्न भिन्न जीव वर्गों को उन . 
उनके अनुकूल तृण-खाद्य पदार्था" से तृप्ति करने वाली सोमात्मिका - 
श्रीसीताजी ही हैं ॥१६॥ js 


हि 


` सत्वेयनवत्स 


` देवानां मुखरूपा, 
` दीचे सये रूपिणी के सम्बन्ध में कह 


` सयेप्रभरति. सम्पूण भुवन 
` के कला और निमेष से लेकर घटि अष्टयाम दिवस वार रात्रि के 


` कालचक्र जगच्चक्रमित्यादिप्रकारेण चक्रवत्परिवत्तेमाना, | 


का अंति अल्पतम से लेकर पराध-कालक्रमगणना का अति महत्व __ 
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` पूर्यादिसकलथुवनप्रकोशिनी) दिवा च रोती ह| 
रकलानिमेषमारभ्यघटिकाष्टयामदिवसवाररात्रिमेदेन र. 

रभेदेन मनुच्याणा शताजु: कल्पतयाप्रकाश- | 
माना, चिरक्षिप्रव्यपदेशेन ` निमेषमारभ्य पराप्त, | 


सर्वस्वेतस्येव कालस्य विभागविशेषाः प्रकाशरूपा | 
कालरूपा भवन्ति ॥१७। | " 

_ अग्निरूपा अन्नप्राणादिप्राणिनां _ क्षुत्तत्णात्मिका, | 
वनौषधीनां शीतोष्णरूपा, काष्ठेष्वन्तर्व 
हिइच नित्यनित्यरूपा भवति ।॥१८।। 0. 
सूये रूपण ते उँ श्रीसीतांजी _ ह 
सम्पूर्ण भुवर्नो की प्रकाशिनी हैं, दिन तथा रात्रिकाळ . है 
भेद से पक्ष मास ऋतु अयन तथा संवत्सर कै भेद से मनुष्यों. : 
सभी जीवों की 'शतायुर्वेपुरुष:” के अनुसार सौ वर्ष जीवनकाल | 
की विभिन्‍न कल्पना के रूप में प्रकाशित होती हैं । तथा वे ही | 
चिर-विलम्व तथा क्षिप्र-शीघता के व्याज से निमेष काल गणना _ 


र ९ Vs 4} 
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| 


काळ परिणाम पर्येन्त काल चक्र को संसार चक्र गणना के अनुसार | 
चक्र के समान सदा परिवत्तोन-घूमाने या नचाने वाली हैं । ई | 
ह त्त्य 2 त के कालो! का बिभाग सवीधारमयी स 
श्रोखाता का हू क्योंकि वे ही प्रकाशारूप - 
हॅ रर हि|. । तथा काळ रूपा | 

भी होती .॥१७॥। | ह OR दर कि 
श्रीसीवाजी के तृतीय अग्निरूप का निरुपण करते हैं-वे ही ७. 


प्राणियों को अन्न पानादि कृत्य सम्पादनार्थ क्षुधा ठ 
/ द्‌ कृत्य सम्पादुनार्थ क्षुधा पिपासा के १ 


र? यला 


प्रकाशयुता श्रीसीतोपनिषदू . ११ 
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श्रीदेवी त्रिविधं रूपं कृत्या भगवत्सङ्कल्पानुगुण्येन 
लोकरक्षणार्थं रूपे धारयति. श्रीरिति लक्ष्मीरिति लक्ष्यमाणा 

भवतीति विज्ञायते ।१९। ` LC 

भू देवी स सागराम्भः सद्वीपा वसुन्धरा भूरादिच 
तुदेशमुवजनानामापाराधेपा प्रगवात्मिकां भवति ।।२०॥ 

नीला च मुखविद्यत्मालीनी स्ीपधीनां सत्रेप्राणिन! 
पोषणाथ सत्ररूपा भवति । समस्तथ्ुवनस्याधोभागे जला- 
कारात्मिका मण्डूकमयेति भुत्रनाधारति विज्ञायते ॥२१॥ 
रूप में भी होती हें तो देवताओं के लिये मुख रूप से रहती 
हैं, तथेब बनोषधियों के हेतु शीत तथा उष्ण रूप से एव काष्ठों 
में अन्दर तथा बाहर सर्वतो आव से नित्य और अनित्य-कार्य . 
रुप से यानी संगत रूपतया विराजमान हैं ॥१८॥ 

- इच्छाशक्ति के तीन भेदोंमें से भद्र कल्याण स्वरूपा के 
स्वरूप को दर्शाते हुये ब्रह्माजी देवताओं से कहते हैं: देवताओ ! 
पहली श्रीदेवी स्वरूपा श्रीसीताजी ही श्रीलक्ष्मी तथा लक्ष्यमाणा यों 

तीन रूपों को धारण करके षडेरवयेशाठी अपने प्राणे<बर श्रीराम 
` जी के सत्‌ संकल्पानुसार लोकरक्षा के छिये तीन रूपों को धारण 
करती हैं जो श्री लक्ष्मी एवं लक्ष्यमाण स्वरूपी बाली होकर जानी . 
जाती हैं जिनका कि योगशक्ति; भोगशक्नित तथा वीरशक्ति के 


रूपमे आगे विवेचन होगा ॥१९॥ 
दूसरी भू देवी स्वरूपा श्रीसीताजी सागर से लेकर सात द्वीप 


के साथ प्रथिवी भू: भुव आदि' चौदह भुवनों की आधार तथा 
आधेयरूप होकर प्रणवात्मिका यानी सभी के ऊपर सर्वभ्रेष्ठतया 


. प्रणव स्वरूप से समवस्थित रहती हें ॥२०॥ 
तीसरी नीला देव स्वरूपा श्रीसीताजी विद्युत माला के समान 
श्रीमुखमण्डळ बाढी सभी औषधियों यानी पेडपौधों तथा सभी 


MO पक... थ्‌ 


जञ.शु-श्रीरमानन्दाचायपीठ 


१ IDR ३ | (30 म | 
क्रेयाशक्तिस्वरूपं हरेमुखान्नाद: तन्ादादूबिन्दु; 
न्दोरोकार! । ओंकारात्परती रामयेखनसपवेत; । | 
तत्पते कर्म ज्ञानमयीभि्ेहुशाला भवन्ति ॥२२॥ | 
० १ थे र न शि 
त्त्र त्रयीमयं शाख्रमाद्य सर्वाधेदशनम । | 
ऋग्यजुः सामरूपत्यात त्रयीति परिकीर्तिता ॥२३॥ | 
प्राणियों यानी जी्ोके सपोषण के लिये सरूपा तत्तत्स्परूप बाली 
होती है । ओर समस्त सुबरों के अधोभाग में जलाकार स्वरूप. | 
बर्षा के अधिष्ठातृतया मण्डकमयी-मण्डूकसरूप से तथा भुवनो: के | 
` आधार रूपतया जानी जाती हैं ।।२१॥ 
सबरबरी श्रीसीताजी के पहले १४ वें मन्त्र में इच्छा शक्ति 
क्रियाशक्ति तथा साक्षात्‌ शक्ति इस प्रकार दीन भेद बतळाये | 
. थे, उनमें से प्रथम इच्छा शक्ति का निरूपण कर द्वितीय क्रिया | 
शक्ति का निरूपण करते हैं । अर्थात्‌ ७ वें मन्त्र में श्रीसीताजी | 
को “शब्द्‌ ब्रझ्ममयी कहा गया है उसी के अभिव्यक्ति के स्व | 
रूप को. स्पष्ट करते हुये ब्रह्माजी देबताओं से कहते हें है | 
देवताओ ! सबेशक्तिमयी श्रीसीताजी किया शक्ति स्वरूप श्रीहरि | 
के मुख से नाद उत्पन्न हुआ, | उसी. नाद्‌ श विन्दु प्रकट हुआ, | 
आय से vo उत्पन्न हुआ जो वेद का आदि - | 
रण है, ओंकारसे i यानी ओंकार से श्री राम वैखानस पर्वत | 
प्रकट हुआ यानी श्रीराम रुपी घेखानस-वे ८ शी 
हर को बनि या ] द्रुप पवत या श्रीरास 
७ करनेवाला बखानस- ब्दराशी ए 
प्रत के रूप में अर्थात अतिथि म्‌: रूप शब्दराशी एक 
शाळ वेद साहित्य प्रकट हुआ। 


उख वेद शक्षीरूप पर्वत में कर्षपगी पु 
क्‌ रे 
होती हैं ॥२२॥ ' ममयी ज्ञानमयी बहुत से शाखा 
ब्रह्माजी ने कहा देबो | ME | ४ 
9 च he ७ दच । 
त्रयीमय-श्रयीरूप सर्वार्थ दद्दोन शातता घबखानस परत पर 


१ ज्ञानों या धभे अर्थ काम 


प्रकाशयुता सीतोपनिषद्‌ sp कता तन (६ 


` तस्या च कायसिद्धेन चतुधा परिकीर्तिता । 
ऋचो यज्ञुंसि सामानि अथर्वाद्ञिससतथा ।२४।} ` 
चातुहेत्र प्रधानत्वाल्लिङ्गादि त्रितयं त्रयी । : Ro 
अथर्रोङ्गिरसे रूपं साम कऋग्यजुरात्मकम्‌ ।२५॥ ` 
तथा दिशन्त्यभिचारसामान्येन पृथक्‌ पृथक्‌ ।२६। 
एकविशतिशाखाया ऋग्वेदः परिकीर्तितः । | 
शतं च नव शाखासु यजुषामेब जन्मनाम्‌ ।२७। 


तथा मोक्ष रूप सभी प्रयोजनों का प्रापक- साक्षात्कार करने बाळा 
आदि शाख यानी ब्रह्मतत्त्व प्रतिपादकः सर्वप्रथम प्रकट वेदादि 
शास्त्र हैं, जो ऋगा यजुस्‌ तथा साम के रूप में विभक्त होने 
से उसे त्रयो कहते हैं ॥२३॥ poe 
- उसी त्रयी को काँचै कलाप-क्रिया भेद से ऋग्वेद यजुर्वेद 
` सामवेद तथा अथर्ववेद बो चार प्रकार से व्यवहार करते है॥२४॥ . 
नित्य या नेप्तित्तिक यज्ञ कार्या में चातुहाँत्र की प्रधानता 
` होने से कथित तीन ळक्षण वाला होने से उसे त्रयी कहते है 
सामवेद ऋहरवेद कथा यजुेदात्मक यानी इन तीन वेद का एकत्री 
करण-एक संग्रह रूप ही अथवा गिरस-अथर्षवेद का स्वरूप हैं २५ 
ऊपर वणित बेद के एक स्वरूप. होते हुये भी अभिः 
चारि यानी मारण मोहन बशीकर उच्चाटनादि विविध कर्मा की | 
सामान्यता रूपतया उनका उक्त प्रकार से प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से | 
वर्णन किया गघा है ।।२६।। un 
वाङूभय स्वरूपा श्रीमीताजी चतुवँदात्मिका हैं. उन वेदों के 
प्रशाखा उपशःखाऔं के निरूपणार्थ ब्रह्माजी कइते हें तत्त्व जिज्ञासु | 
देवताओ ! ऋग्वेद ' प्रधानतया इक्कीस २१ शाखा-आपान्तर विभागों... 
में विभक्त हें, तथा यजुर्वेद भी प्रधानतः एक खौ नब १०९ 
राखा-आवान्तर प्रविभागो में विभक्त हे ॥२७॥ | 


` >ज.गु.श्रीरामोनन्दाचायपीठ _ र. 


सासन सहस्रशाखीः स्युः पञ्चशाखा अथवेणः । 7०, पञ्चगाखा अथर्वणः | 
वेखानसमतस्तस्मिन्नादी प्रत्यक्षदशेनम्‌ ।1२८। 


अयते सुनिभिनित्यं वैलानसमतः परम्‌ ।२९॥ 


ल्पो व्याकरण शिक्षानिरुक्त ज्योतिषं छन्दः, एता 
नि षडङ्गानि 1२०) र न्न 
उपाङ्गमयनं चेव मीमांसा न्यायविस्तरः. । | 
धमज्सेविताथ च वेद वेदोऽथिके तथा ।३९॥। 1. | 4 | 
सामवेद के प्रधानत: एक हजार १००० शाखाय ह और र; 

अथर्व वेद के पांच ५ शाखापं हैं यों प्रधानतया ग्यारह सौ. | 
इनास ११३५ चारों वेदो. के वर्णित शाखाए हें इन ऊपर वर्णित | 


शाखाओं में प्रथम तथा प्रत्यक्ष कलप ददन वैखानस मत हँ 
` > अन्य सभी आवान्तर भावी गौण हैं ॥२८॥ 11... 


पु मन्त्र में. वेखानस मत को प्रत्यक्ष फलप्रद तथा आदि | 
दीन बताया उसका कारण बताते हैं देबताओ ! यह मत खर्व 
प्रधान इसलिए है कि मुनि-पर्तक्त्त मननशील धर्म शास्त्रों या. | 
तत्वों का सर्वदा अवगमन अनुगमनशील उपासकों द्वारा नित्य ` | 
सर्वदा इस वेखानस मतका स्मरण-चिंग्तन अलुध्यान किया ) 
जात। है अतः यह परम उत्कृष्ट हे ॥२९॥ .. | 
पूर्व बर्णित ११३५ शाखासम्पन्नं वेद के शिक्षा कल्प |. 
व्याकरण निरुक्र्त ज्योतिष तथा छन्द ये छ अंग हैं ॥३०॥ न 
देवताओ ! इन अंगों से अतिरिक्त मीमांसा तथा न्याय | 
का बिस्तार उन वेदों के उपाङ्ग हैं, ये सेबना | 
दुपयोगाथ हैं जो आकार में घे गल सश क स 
| द्‌ से भी अधिक हैं. ऐसा 


जानो ।॥३१॥ 
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धर्मशास्त्र महर्षीणामन्तः करणसम्भृतम्‌ ॥३२॥ 
इतिहासपुराणाख्यमुपाङ्गञ्च प्रक्ीतितम्‌  ।३३। 
वास्तुवेदी धनुर्वेदो गान्धर्बदच तथा मुने ! 
आयुषेदशच पञ्चते उपवेदाः प्रकी्तिताः ॥३४॥ ` 
* दण्डो नीतिश्च वार्ता च बिद्या वायुजयः परः | 
एकबिशतिभेदोऽयं स्वप्रकाशप्रकीर्तितः उणी 


देबो ! पूर्व बाणत सम्पूर्ण शाखा-प्रशाखा तथा निधन्ध . 
श्रश्चति समयाचार यानी युगधर्मा' तथा भिन्न भिन्न कार्यकलापौं 
में किये जाने वाले धर्म सम्बन्धी संगति अर्थात सामळजस्य-ताल 

__ मेल है अतः उनकी मूल वेदों से विसगति नहीं हे । तथा 
` वेदार्थो के समुपब्र हक धमेशाख् मन्त्र द्रष्टा महषियों के अन्तकरण 
_ से कायकलापानुरूप समय समय पर प्रस्फुटित होते हैं अ तः श्रौ 
` बरिष्ठ वाल्मीकि प्रश्नति धर्मशास्त्र की भी विसंगि मूलशास्त् 
से नहीं है ।३२। i | 
[ “इतिहास श्रीरामायण महाभारत अश्ृति तथा पुराण ये सब 
वेदों के उपांग कहे गये हैं जो श्रीवाल्मीकि श्रीव्यासप्रभ्ति महान्‌ 
ऋषियों के ऋहतंभर प्रज्ञा से प्रस्फुटित हैं जिनके स्वाध्याय बिना 
वेदाध्ययन तथा उनका रहस्य ज्ञान अपूण ही रहत है ॥३ ३; 
सु तत्त्व मननशील देवताओ ! बास्तुवेद धनुर्वेद गान्धब- 
गेंद तथा आयुर्वेद ये पांच उपवेद कहे गये हैं जो वेदो के गूढ 
रहस्य जानने के लिये पर उपयोगि हैं ॥३४॥ | | 
_ दुण्डविधानशाख्र नीतिशास्त्र बार्ताशास्त्र मुक्तिसाधन भूतविद्या 
बोयुजय ईड्बर्प्रणिधानादि साधनरूप योग शास्त्र था परपुरुष श्री fe 
रामजी के साक्षात्कार के साधन प्रश्रति ये सभी इक्कील भेद. 
' सप्रंकादा यानीं ठोदा के आन्तरिक स्वरूप के प्रकाशक कहे 


` जाते हैं अर्थात्‌ इन सवो से गेदात्मा प्रकाशित होता है ॥३५॥ 


हित 


्रयीरूपेण ` संकल्प्य ई 


उदितो याइशः पूर्व ताइशं श्रृणु मेऽखिलम्‌ ॥३७॥ 1 


, चारिणी, अनपायिनी, अनवरतसदाश्रयिणी, उदितानुदिः | 


 सर्वशक्तिसामथ्यात्‌ साक्षाच्छक्तिरितिगीयते ॥३९॥ | 


__.वाणी-सबे कल्याणमयी एकात्मिका गोद बाणी प्रस्फुरित हुई, ये देही | 


इ ज्ञ.गु. श्रीरामानन्दाचाय-पीठ 


१ वाणी समवेत । 
बैखानसक्रपेः पूर्व विष्णोबीणी समुद्भवेत्‌ । 
त्थे देही विजम्मते द| 
संख्यारूपेण संकल्प्य वैखानसक्रपः पुरा । । 


शइवद्‌ ब्रह्ममयं रूपं क्रिया शक्तिरुदाहृता ॥३८॥ | 
साधाच्छक्तिसेगवतः स्मरणमात्ररूपाविभावप्रादुभीवा १ 
स्मिका; गिग्रदानुप्रहरुपा) शान्तितेजोरूपा, व्यक्ता | 
उयक्‍्तकारणचरणसमग्रावयवमुखवर्णभेदरूपा, भगवत्सह- न 


ताकारा, निमेपोन्मेषसृस्टिस्थितिसंहारतिरोधानानुग्रहादि- | 


ः ` तत्वे जिज्ञासु देवताओ ! पूर्व-सृष्टि के आदि काठ में EE 
जेखानस ऋषि के अन्तःकरण में विष्णु सर्वे व्यापक श्रीरामजी की | 


शरीरघारी साधक बगे उसो वाणी को त्रयी-ऋकू यजुः तथाः साम ` । 
रूप से अळा अछग कल्पना करके उत्तरोत्तर प्रगति करते हैँ।२६ य 
जे पे रा अन्तकरण मैं प्रस्फुटित वेदवाणी बाले ठौखानस ऋषि | 
त न्य से संकल्प करके जिस प्रकार प्रकट > 
> 1 है उसे सात्रधानतया पूर्ण रुपेण वर्णने करता | 

ससे. पत्र प्रस न्न 

कथित ह के ही त श्रीलीताजी क्रियाशक्रित रूपा से ` 

श्रीसीताजी ही समस्त आ हं ' यानी क्रिया ठाक्तिस्वरूपां टि 

रूपा अथोत्‌ शब्द स्वरूपा . निरू | 


पित है अतः शब्द 
म्रह्महा ह्य ऱ्ह 
हैं ॥३८॥ - 1 तथा परब्रह्म रूपा भी गेही 
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">. ग्रकाशयुता श्रीसीतोपनिषद्‌ | १७ 


| इंच्छाशक्‍्तित्रिविधा, पढायावस्थायां ,विश्रामाथेभग- . 
| वतो दक्षिणवक्षस्थले श्रीवस्साकृतिभूत्वा विश्रास्यतीति सा 
योगशक्तिः ०४० जज pe पती 
A पू १ 1 वें मन्त्र सें इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति तथा साक्षात्‌ 

“शक्ति यों तीन प्रकार बतलायागया था ।: पहले दो का निरूपण . 
कर तीसरी के निरुपणाथे ब्रह्मानी कहते हे देवताओं! जैसे श्री. 
रामचन्द्रजी भूतवर्ग के उत्पत्ति प्रलय अगति गति विद्या और. 
अविद्या के स्वरूप को यथाथेत जानने या नियन्त्रण करने के 
कारण भगवान्‌ कहलाते हैं. तथेव श्रीरामजी से अभिन्न एक रूप ` 
| होने से षडेशबयसम्पन्न श्रीरामचन्द्रजी की साक्षात्त शक्ति श्री | 

` सीताजी स्मरण संकल्प मात्र से रूपादि-चक्षुः ग्राह्य पदार्था कोः. 
` आविभोव तथा प्रादुभोब यानी जीवो के स्वस्वअदृष्टानुसार प्रकट 
. तथा प्रकाशित करनेवाला हैं, और निम्रह तथा अनुग्रह रूपा याची. 
` शासन करके झपापूर्वक दया करने बाली हैं और शान्तिरूप 'तथा. 


तेज सरूप हैं. तथा व्यक्त-महदादि कायरूप चौबीस भेद बाढी: . 
:- र गौर अव्यक्त प्रकृति पुरुषों के कारणरूपा तथा चरण-उन सभी : 


काथ और भरण-पोषणादि के साधन सरूपा, और सम्प्र सभी. 


| अंग नेत्र कर्ण नासिका रसना हाथ आदि मुख वर्ण रूप भेद : 
और अभेद भिन्न तथा अभिन्न स्वरूप वाळी, भगवत्‌ श्रीरमजीकी 
| नित्यसहचारिणी यानी सवदा श्रीरामचन्द्रजी के प्लाथ मै संचरण 


| काने वाठी, अनपायिनी अविनाजिनी और अनवरत सतत सइ- 
|. श्रेयिशी श्रीरामका अवम्लन करनेवाली, और श्रीरामजी से. उदित 
` कथित इ गित तथा अनुदित अकथित इसारा नहीं किये गये. 


22 स्वरुपों को. भी यथाथरूप से जानकर सभी कार्यो कौ सम्पादन 2. ५ 


` कानेवाढी तथा निमेष-आँख कै पलक गिरने के समय के अन्दर. 
| ही अनन्त सृष्टि स्थिति तथा उन्मेष पलक उघडते ही संहार और | 

_ तिरोधान तथा अनुप्रह आदि सम्पूर्ण शक्ति से दास 
| होने के कारण सामथ्यौतिशय-अति शक्तिशाली होने खे साक्षात्‌ - 
| शक्ति के रुप में सभी शाम में गाई जाती हे ॥३९॥ | 
` पूव १४ गे मन्त्र भैं बिवेचित इच्छा शक्ति ही योगशक्ति 
| भोग शङ्गित तथा वीरशक्ति के भेद से तीन प्रकार की होती है 


सवदा सम्पन्न _ 


ची | 


गु.श्रीरामानन्दाचार्यपीठ 


भोगश्ञक्तिभोगरूपा । कल्पवृक्षकामधेजुचिन्तामणि, 

यु शङ्गखपद्यनिध्यादिनवनिधिसमाश्रिता ॥४१॥ | | 
भगवटुपासकार्ना कामनया अकामनया वा भक्तियुः 
 उतनरं नित्यनैमित्तककमेमिररिनहीत्रादिभिर्वायमनियमास- | 
` ज्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाविभिवालमनण्वपि गोषु | 


-प्राकारादिभिः विमानादिमिः सह भगवदिग्रहार्चा | 
जो प्रलय दशा में आराम करने के लिये परपुरुष श्रीरामजी के | 


४१ 


७१७० 


दक्षिण वक्ष- हृदय प्रदेश में श्रीवत्स-अति शोभायमान हृदय श्री | 
. अनह की आकृति धारण करके विश्राम करती हे बह. शक्ति योग- | 
` शक्ति यानी श्रीरामचन्द्रजी की एकाकारारिमिक! शक्ति है ॥४०॥ | 
दूसरी भोग शक्ति रूपा शरीसीताजी परमेश्वर के ओगरूपा हैं ॥ 
कल्पवृक्ष कामधेनु तथा चिन्तामणि-ये तीनों से ही जो जो | 
 बस्तुरये मागी जाती ह. ये मिलजाती हैं, शुखपद्य निधि आदि नव- न 
निधि यानी महापदा पद्म राख मकर कच्छप कुन्द सञन्द नील ` 

सर्व नामों से प्रसिद्ध नवनिधि में निवास करती हें ॥४१॥ || 
भगवान्‌ यानी षढडेरवर्य सम्पन्न श्रीगमजी की उपासना. | 

करने वाळे साथकों की इच्छा से या अनिच्छा से भी ईठ्वर में | 
अक्ति युक्‍त जीवो को नित्य और नेमित्तिक अग्निहोत्र तथा 
परागादि कर्मो के द्वारा या यम यानी अहिंसा सत्य अस्तेय | 

ब्रह्मचसी और. अपरिग्रह, नियम अथात्‌ शौच - संतोष तप स्वाध्याय । 

नथा ईट्वर प्रणिधान, आसन सुखपूर्वक अधिक सभय तक “8 | 
जासके बह, प्राणायाम यानी, जिसके सिद्ध होजानेपर स्वास श्रस्वात ॥ 

की गति का बिच्छेद होजाता है, प्रत्याहार यानी अबने विषयों | 

| में इन्द्रियों को प्रवृत्त करने पर भी विषयों से अळिप्र सां रहना ) 
योरणा चित्तका एक देश विषय में नियत. होजाना, : ध्यान ध्येय । 

वस्तु ईठ्वरमै एकतान होजाना और समाधि यानी अपने लक्ष्यभूत ध्यंय | 


प्रकाशयुता श्रीसीतोपनिपदू ॥ १९ 


ENN किक 
| पूजोपकरणेरचेनीः स्नानादिभिवी पितृपूजादिभिरन्नपा 
| ज्ादिभिवाभगवर्प्रीस्यर्थपुकत्था सबै क्रियते ॥४२॥ 

| अधातो वीरशक्तिइचतुश्चजाऽभयवरदपद्मधरा, कीरीटा 
| भरणयुता सषेदेवेः परिवृता, कल्पतरुपूले चतु मिंगेजेरत्न 
| घटैरसृतजलेरभिषिच्यमाना, .सवेदेवतेब्रेह्यादिभिर्वन्ययमाना, 
| अणिमाद्यष्टेशवययुता, संमुखे कामधेचुना, वेदशाख्रादिभिः 
| स्तूयमाना जयाद्यप्सरस्त्रीभिः परिचयेमाणा, आदित्यसो 
| माभ्यां दीपाभ्यां प्रकाइयमाना, तुम्बुरुनारदादिभिर्गीय- 
| माना, राकासिनीवालीभ्यां छत्रेण ह्ादिनीमायाभ्यां चाम- 
| वस्तु ईश्वर में बाह्मपदार्थां को सवेथा .बिस्मृत कर एक चित्त से 
| स्थित होजाने से या तो किसी रूप से ईइबर की उपासना करने 
| बालों के लिये गोपुर दिव्यधाम श्रीसाकेत का द्वार, प्रकार दिव्य. | 
| धाम का परा विमान पुष्पकविमान आदि के साथ भगवद्‌ श्रीराम 
| चन्द्रजीकेदिव्यातिदिव्य अचौविग्रहको यथा विधिपूजा ईश्वर की पूजा 


| की सामग्री क द्वारा यथा शास्त्र पूजन के द्वारा, या स्नान श्रंगा-” : 


रादि के द्वारा, या पितृपूजा आदि से अथवा अन्न विशुद्ध भोज्य 

पान पेयादि वस्तुओं से आराध्यदेब की आराधना सम्पादन करे 

इस बुद्धि से कि ग्रह सव मेरे आराध्य देव के प्रसन्न करने के 

| लिये हे मेरे उपभोग या आराम के वास्ते नहीं यानी सब. 
| क्रियायं भगवत्‌ प्रीत्यर्थं कर उन्हें अपित पदार्थ का ही उपभोग ` 

| करे ईरवर को अर्पण किये विना कोई पदार्थ अपने उपयोग में . | 
| न लें अन्यथा पाप का भागी होता है ॥४२॥ oe 
| अब इच्छाशक्ति के तीसरा भेद वीरशाक्ति को निरूपण 
| करने के लिए ब्रह्माजी देवों को कहते हैं देवताओ ! सबैर्‌बरी 

| श्रीसीताजी के शक्ति में से अन्तिम वीरशक्ति रूप श्रीसीताजी चार | 


N 


PS २७ ज.शु-श्रीरामानम्दाचायपीड 
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_ कामधेनु गाय... स्तुति करती 


रेण स्वाहा स्वधाभ्या व्यजनेन भ्रगुपुण्यादिभिरच्यमान | 
देवी दिव्यर्सिहासनेपभासनारूढा, सकलकारण कार्यकारी 


हाथ बाली हैं, इन हाथों में से एक शरणापन्न सभी जीवों 
को 
अभय प्रदान करने वाली अभय मुद्रा, दूसरा इप्सित बस्तुओंकओो 
प्रदान काने वाली वरद मुद्रा तथा शेष दो हाथों में पद्म कर 
को धारण किया हुआ है । तथां वे किरीट और अन्य आयी, | 
से विभूषिता है । और सभी देवताओं से चारों ओर से घिर | 
ई हैं । तथा कल्पवृक्ष के मूळनीचे में रव्नमण्डप पर चार खेत | 
हाथियों द्वार अमृतमय अद्धतरूप उबच्छ जलपूण रत्नों के घरटी 
से स्नान करती हें, बह्मा शंकर इन्द्रादि सभी देवताओं से बन्दना 
दी जारी है । वे भणिमा प्रहिमा गरिमा लघिमा प्रापि प्राकाम्य 
ईशित्व तथा वशित्व,रूप ओठ ऐरवय से युक्त हें तथा श्रीसीता | 
जी रूप वीर शक्ति के सामने सभी परकार के विभूतिदात्री 
है, तथा वेद तथा अन्य शास्त्रों से 
भी स्तुति की जारी हैं । जया आदि अपघ्सरारूप स्त्रिया से 
यरिचमाण सेव्यमान हैं-उनसे सेवा को जारही हैं, आदित्यः | 
सूर्य, तथा सोम-चन्द्रभा दीपक के रूप में प्रकाश कर | 
हैं 1 तुम्बुरु तथा नारद . आदि उनके दिव्यगुणों के गान 
कर रहे हैं । रका, पूर्णिमा तथा सिनीवाली-अभावरुणी ये दोनों | 
दिव्य छत्र लगाई: हुई खडी हैं, आहलादिनी एव माया ये दोनों 
अक्ति पूर्वक चंबर डुला रही हैं, स्वाहा. और स्वघा पंखा शले रहीं 
हैं । श्रगु तथा पुण्य प्रभ्न॒ति महषियों से सविधि पूजी जारही 


हैं, ऐसी वीर शक्तिरूपा देवी सर्वागध्य श्रीखीताजी दिव्य 


i SS सिहासनों में पद्यासन से विराजमान 

कळसम्पूर्ण कारण रूप तथा सम्पूर्ण कार्यो को सम्पादन क 

दत ह की पूर्व वर्णित रूप से देवताओं या. साधको ग | 
य प्रदान करने बाळी लकषमी-बीर शक्ति स्वरूपा श्रीसीता की | 


shin Ns ROS (र. १20 (2050९ 


टक्ष्मीदवस्य  परथग्भवनकल्पना, अलंकारस्थिरा, प्रसन्न- 
होचना, सर्वदेवतेः पूज्यमाना, बीरलक्ष्पीरिति विज्ञायते 
गुपनिषद्‌ ॥४२॥ २० भद्रं कर्ण भिरितिशान्तिः | 


पृथक कल्पना छी गई हे जो स्थिएर-नित्य अलंकार स्वरूपा प्रसन्न 


शोचना यानी सर्वदा इषित रहने बाली तथा सभी देवताओं द्वारा 


` सर्दा पूजित चीर लक्ष्मी या शाक्रित के रूपमें सभी लोगोंसे जानी 


प्रकाशयुता श्रीसीतोपनिषद्‌ | २१ 


सेद से भिन्न भिन्न रूप में जानी तथा पूजी जाती हैं ॥४३॥ 
३% शान्तिः शान्तिः शान्ति 


श्रीराम: शरणं सम 
इति जगद्गुरु श्रीरामानम्दाचार्‌ 


रामेझ्वरानन्दाचाय 
ग्रणोल ` 
झीसीतोपनिषद्‌ 
अकीाशर 
-. ओसीतागामापेणमरतु 


र 
SS 
2 
द्र र > ` 


२३१ | 
0 (00) | 


८. >) 30 ५ 
No र 00 
य 


\ 


जै 


के Bile |! 
ER 4 
SN 1 y+ 
} 
॥ गा 
` गीठ ५ | 
पे) 
We | 
है + 1! | 
# व्हे न | 
७ 


MOI 2 ‘Wy “४ 
> "` 

१३६ 02 > 
& 5७ 


. `  -ज्रीशीतारमाथ्यां नमः ह 
अरस्थानत्रयानन्द भाष्यकाराय नमोनमः ` | 


ओ 0७ वदिष्ठसंहिता ४. 


प्यार श्रीवेष्णव तन्त्र का उपञीठ्य आगम $ | 
जिसकी” प्रामाणिकता श्रुति से क्स नहीं म ; त के शाखाओं के | 
मान इसके अनेक. शाखा-संहिताअ में से आज कतिपय ' 
सहिता ही उपल्ब्ध हैँ. उसमें भी श्रीविशिष्ठ संहिता की | 
नप आज तक दडिपथ नदी होरदी है || 
` श्रीसम्प्रदायं की इस अमूल्यनिधि पर उन्हीं कूर विदेशी | 
__ -आक्रामको की दृष्टि पडना तथा जातवेदा का आहार होना निश्चित | 
ङ जैसे अन्य वेदादि अनेक शास्त्र अग्निसात कर दिये गये थे | 
ओ- या सवण बन्धु के इच्यलु-श्रीरामानन्द्सम्प्रदायोत्कपरासहि- | 
_ च्णुपना के शिकार हुये हों जैसे श्रीबाधायन उत्ति प्रश्षति पूर्वा- | 
चार्यो के अनेक महाप्रवस्ध. हुये हैं । जो हो सम्प्रति श्रीवशिष्ठ | 
सेहिंता के पाचेक प्रकरण श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के इतिहास में | 
संग्रहित है उन पांचों संहिताओं को अति संक्षिप्त हिन्दी विवरण | 

के साथ प्रस्तुत किया जा रहा हे | श्रीरामानन्द सम्प्रदाय का | 
कर्वस्थ भूत श्रीबाल्मीकि संहिता जो जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचा ‘| 

पोठ पत्रिका के माध्यम से जनता तक. पहुंची यद्यपि बर्ह अति | 

| हा यात bt | म अनबधानता से यत्र तत्र अनपेक्षित | 
ठरटियां भी रह गई थो तथापि साधको आदे , 

किया यथायोग्य लाभ उठाया साथ भे साह मरणारी संग | 
pT हर्क कर ण्या 
साधक लाभ उठळें । . ih ताकि प्रत्येक परमपथ ह| 


जनक | 
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. ओर ध्यान दे स इसमें भ्रीबशिसहिता के १-श्रीसीतारामाभेद | 

२-शीसीताश्क्षरस्तोत्र ३-श्रीसीतारामन्भर्काराष्टक ४- आश्र्मधम 

निरूपण . ५-परशत्पर श्रीरामधासवबणेन. ६-परात्परोपाय श्रीरामस्तचः ` 
७-परसोपेय श्रीयमस्तब: इन सात संहिताओं का संग्रह किया जा रहा. 
है। इनमें से प्रथम में ५० इळोक हैं । श्रीपराशरजी के प्रार्थना . 


. करने पर श्रीवशिष्ठजी ने सन्त्रसज की परंपरा का वर्णन किया | 


- है तथा श्रीमारुतिजी के जिज्ञासा करने पर श्री जनकनन्दनीजीने ' 


ओराअजीसे अपना अभिन्न प्रतिपादन किया है और श्रीब्रह्मजी के... 


` द्वारा अपनेको महामन्त्र प्रदानकरने वाले श्रीहनुमानजीकी स्तुतिका | 


उल्लेख है । ट्वितीयमें १५ लोक हैं । श्रीअंगदजीके जिज्ञासा करनेपर | 7 


_ शीहनुसानजीसे संस्तुत स्तोत्रकावर्णन उन्होंने ही किया है। ठतीयमें 


आठ लोक है श्रीबशिष्ठजीके द्वारा श्रीसीतारामजीकी स्तुतिकी गडे हे । . | 


चतुथ में बयाळीस इलोक हैं श्रीभग्ट्राजजी के जिज्ञासा करने पर . 

शरीवञ्िष्ठजीने श्रीवेष्णबों के आश्रम आश्रमके धर्मे तथा वेश-भुषा 
. आदि का निरूपण किया हे । पांचवे में एक सी छयहत्तर श्‍लोक | 
` हैं, जसमें श्रीरामचन्द्रजी का परव प्रतिपादन के साथ परात्पर श्री | 


` रामधाम अयोध्या-साकेत का अन्य धामोंके बर्णन पूर्वक विस्तार से | 


` चणन किया गया हे जो अन्यत्र दुळेभ है । गोलोक ठौकुण्ठलोक 


' प्रभृतिकी स्थिति की चर्चाक्रर साकेतघाम वणनमें पयबसान किया | 


गया है । छठे में इक्कीस इलोक हैं सायुज्यमुक्ति में परम उपाय 


अत. पर ब्रह्म श्रीरामजी -की स्तुति ब्रह्मषि श्रीबष्ठिजी से की गई है। | हा 


- सातवेमे पन्द्रह लोक है साधकों द्वारा उपेय पराभक्तिके द्वारा प्राप्य 
. सबरचर श्रोरामजोकी रतुति महर्षि श्रीविश्वाप्रित्रजीसे की गहे हि । 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय रामेश्वरानन्दाचायं | 


क ति | 
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श्रीसीताराभाश्यां नभ 
प्रस्थानत्रयानन्द भाष्यकाराय नमोनम 


बशिए्ठसंहितास्थ; 


७ श्रीसीतारामाभेदः ४. 


वशिष्टं ब्रह्मरामज्ञसुपगम्य पराशरः । 
प्रणस्य दण्डवत्‌ प्राह दयासिन्धो ? जगद्गुरो 
सबेइवर श्रीसीताराभाय नम 


_ जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्ये रामेश्वरानन्दाचार्य 
| प्रणीतप्रकाश ` | 
सीताकान्तसमारस्भां रामानन्दायंमध्यमाम्‌ । | 
रामग्रपन्न शुबन्तां वन्दे गुरुपरञ्पराम्‌ ॥ 
 साधकों को सायुज्यमुक्ति रूप स्वजीवनलक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिये सदाचाय से सविधि मन्त्र राज श्रीराम महामन्त्र को प्राप्त 
करना जितना आवइयक है उतनाही आवश्यक उसकी परम्परा. 
जानने की भी अतः स्वपितामह श्रीज्नह्माजी के मानस पुत्र ब्रह्म | 
श्रीवरिष्ठजी से षडक्षर मन्त्रराज प्राप्त करने के बाद भ्रीपराशरजी 
गुरुदेव श्रीबशिष्ठजी से अपनी-श्रीतारक मन्त्रराज की परम्परा. 
जानने के लिए, प्रार्थना करते हैं 
| यह श्रीसम्प्रदाय सर्वश्बर श्रीराप्तजी से प्रारम्भ होता | 
जिसका वणन श्रीमंथिली महोपनिषद्‌ निम्नरूप से करती हैं | 
इममेब मनु पूव साकेतपतिमामबोचत्‌ । अहं हनुमते मम प्रियाय 


प्रियतराय । स वेदवेदिने , ब्रह्मणे. स र परादा 


स व्यालाय, स शुकाय? अर्थात सने Es 
मन्त्रराज षडक्षर महामन्त्र , के et श्रीसीताजी ऋषीइवरों को | | 


-यही (र रामाय नमः) षडक्षर श्रीराम हय Fs ती 


॥१॥ | 


फि. अं 
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ह पां कृत्वां यथा देव ? दत्तो मे तारकस्त्वया । 
तथा उलुगृद्य मां महि मन्त्रराजपरम्पराम्‌ ॥२॥ 


श्रुणु वदामि ते वत्स ? मन्त्रराजपरम्पराभ्‌ । 
- यस्याइच वन्दनाद्‌ रामझ्चात्यन्तं हि ` प्रसीदति ॥३॥ 


में श्रीसाकेताधिनायक सवरवर श्रीरामचन्द्रजी ने मुझे. कहां यानी. 


` सविधि उपदेश. दिया, मैने मेरे प्रियातिप्रिय सेवक मरुतनन्दन | 


` औहनुमानजी को यथाशाख् विधि विधान से उपदेश दिया, श्रीहनुः ` 
मानजी ने भी शास्र बिधि विधानके अनुसार वेदके ज्ञाता श्रीब्रह्माजी 


को उपदेशदिया श्रीत्रह्ाजी ने भी शाश्नबिधान के अनुसार ही. | > 


.. प्रानस पुत्र श्रीबशिष्ठजी को उपदेशदिया, श्रीब्रशिष्ठजी ने शास्रीय 
बिधि से श्रीपराशरजी को उपदेशदिया, श्रीपराशरजी ने शास्त्रीय 


` विधानानुसार श्रीव्यासजी को उपदेशदिया, तथा श्रीव्यासजी ने | 


-_ भी शास्त्रानुसार. ही श्रीशुकदेबजी को उपदेशदिया, इसी रहस्य | 
` म्य श्रीससम्प्रदाय की परम्परा की जिज्ञासा से खगुरुदेव से सान. | 
' नय प्रार्थना कःते हैँ- 


भ्रीसम्प्रदाय के छठे आचार्य श्रीपणादारजी श्रीसम्प्रदाय | 


` के पांचवें आचाय पर ब्रह्म भ्रीराप्तजी के स्वरूप को यथाथ रूप | 


से जानने वाले श्रीवशिष्ठजी के पास जाकर हे जगद्गुरु ? हे. ह न 
` दयासिन्धु ( इस प्रकार कहते हुये दण्डवत्‌ प्रणाम करके हाथ | 


जोड़कर विनीत रूप से कहने-निवेदन करने लगे ॥१॥ 


हे देव ? सवे समर्थ श्रीगुरुदेव ? जैसे आपने सुज्ञपर | 


` कृपा करके तारक मन्त्रराज षडक्षर का उपदेशदिया तथैव इस आप : 
` के सेवक पर अनुग्रह करके मन्त्रराज षडक्षर श्रीराम महामन्त्र की. 
` पपत का भी उपदेश करें ताकि उस परम्परा को अनुसन्धान | 
` श्रेयोभागी बनू ॥२॥ | 


, _ होते हैं ॥२॥ 
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` सृष्ट्यादौ च सिसृक्ष श्रीरामोविधिविधाय हि. | ` 
सुष्ये प्रेषयामास वेदं श्ञानमहानिविम्‌ ॥४॥ 


> तथाउप्यथौवबीधस्पाभावादू विधिः ससजेन |... 
' जातायामीशभक्तौ च गुरुभक्तियतो नहि ॥५|| ` 
` ञक्तिद्वये यतङ्चास्ति तत्त्वप्रकाशहेतुता वि. 


ततो वेदाथंबोधो न गुरोभक्तरभावतः ॥६॥ | 
पूर्बोक्त प्रकार से श्रीपराशरजी के प्रार्थना करने पर 

-  आवशिष्ठजी ने कहा वत्स ? हे प्रिय शिष्य पराशर ? श्रीमन्त्रराज | 
` की परम्परा तुम्हें कहता. हूं उसे सावधान होकर सुनो जिस 
` परम्परा का स्मरण कर प्रेम पूर्वक पूर्वाचार्या की बन्दना करने से 
_ शरीमन्त्राज के अधिष्ठाता सर्वेशचर श्रीरामजी अत्यन्त प्रसन्न 


हु छे पराशर ? श्रीमन्त्रराज जिसका की मेंने तुम्हे उपदेशदिया 
हे की परम्परा के प्रारम्भ की एक दिव्य घटना हैं उसे सुनो | 
__ चह यों है-सृष्ठिके आदि काळे में सृष्टि की इच्छा से श्रीरामजी 
त्ते 'एको5हं बहु स्यामः इस वेद वचनानुसार अपने सत्‌ संकल्प 
से विधि-ब्रह्माजी की सृष्टि की यो ब्रह्माणं विदधाति पूव यो ष 
` वेदाइच प्रहिणोति तरमे’ इस वेद वचनानुसार ब्रह्माजी की सृष्टि 
` का उन्हे वेद पढाया अनन्तर ज्ञानके महानिधि ब्रह्माजी को. 
विस्तृत सृष्टि काने के लिये भेजे, यानी आज्ञादी कि सृष्टि के 
विस्तार करो ।।४॥। Ee 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी से सृष्टि करने की आज्ञा ५१ 
उ ने पर ब्रह्माजी ने सृष्टि के लिये प्रयत्न किया पर वेद कै 
अर्थो करा बोध न होने के कारण ब्रह्माजी सृष्टि नहीं कर प 
5 ह कि उनमें ईरवर-श्रीराम विषयक भक्ति हो जानेपर भी अभीत | 
।मज़ीमें गुरु विषयक भक्ति उत्पन्न नहीं हुई थी ॥५। ; | 


प्रकाशयुता श्रीवशिष्ठ संहिता २७ 


ततो रामस्य खेदं हि समुदीक्ष्य च मेथीली । 
शुहीत्वा विधिवद्‌ रामान्मन्त्रेराजं -षडक्षरम्‌ ।।७॥ 
हनुमते च दत््वात राममन्त्रं षडक्षरम्‌ । | 
विधये सन्त्रदानाय प्रेरयामास मारुतिम्‌ ` ॥८।। ` 
| | श्रीहनुमानुवाव | * 
न दत्त्वा स्वीयमन्त्रै त्वमन्यमन्त्रमदाः कथम्‌ ! । 
पराशर ? तत्त्व ज्ञान यांनी वास्तविक वेद ज्ञान प्राप्ति में 
कारण केवल ईउवर ज्ञान नहीं उममें गुरु भक्ति तथा ईश भक्ति 
दोनों ही कारण हैं इसलिये ब्रह्माजी में गुरु भक्ति के अभाव 
होने से वेदार्थ का वास्तबिक बोध नहीं हुआ, तत्त्व ज्ञान के 
अभाव में सृष्टि न कर सके स्तम्भित हो कर रहगये ॥६॥ | 


ओ सृष्टि कायमै असमथ होकर विमोहित ब्रह्माजीको देखकर | 
श्रीरमचन्द्रजी भी दुःखित हुये,अपने प्राणेरवर को दुखीत देखकर 
तथा समस्या को समझकर श्रीमेथिलीजी ने सब३वर श्रीरामजी से 
शास्त्र बिधि के अनुसार मन्त्रज षडक्षर श्रीराम महामन्त्र को 
ग्रहण कर के अन्यां को इस श्रीमन्त्रशज का उपदेश देदेने की 
आज्ञा भी प्राप्त करलीं ॥७॥ 5 
हे पराशर ? ब्रह्म तारक षडक्षर महामन्त्र के प्रचार की आज्ञा 
प्राप्त हो जाने पर श्रीसीताजी ने उस षडक्षर श्रीराम महामन्त्र 
को शास्त्रीय विधान के अनुसार श्रीहनुमानजी को दे कर श्रीब्नह्माजी 
को सविधि श्रीराम महामन्त्र का उपदेश देने के लिये भीमारुति 
जी को प्रेरित किया यानी श्रीसीताजी ने श्रीहनुमानजी को आज्ञा 
दी कि श्रीब्रह्माजी को मन्त्रराज की दीक्षा दे कर गुरु महत्व का 
भी उपदेस करो ताकि वे श्रीरामजी की आज्ञानुसार सृष्टि काय 
में समथ हो सकें ॥८॥ | Ma 
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FR भ्रीमेथिल्युवाच 
को टराऽऽश्चनेयेनावदत्‌ सा श्रुणु मारुते १! | 2 
पाद्प्यधिकी मध्य प्रेयान्‌ रामो वरानन! ` । 1 | 
{ रापरस्थाऽह च मेदः करिचन्न चावयो; ||, | 
ता तताहि " यथा नीरे तथाऽहं राघवे स्थिता । ५ 
` ववतं यथा भूम्यां स्थितो रामस्तथा मयि ॥ १0 


।  सबैदवरी शरीसीताजी की आज्ञानुस।र भीहनुमानजी नेशास्त्रबिधि 
न ह 5 अनुसार ्रीब्रह्माजी को श्रीराममहाभन्त्र की दीक्षादी श्रीगु समहु | 
का उपदेशदिया अन्तर श्रीसीतांजी की बन्दना पूर्वक श्रीहनुमानजी 
ते कहा माताजी ! मेरे सन में एक शंका है उसका आप नि. 
रण कद | बह यह कि आपने अपना महामन्त्र की दीक्षा. 
शिक्षा मुझे न दे कर अन्य-श्रीरासमहामन्त्र की दीक्षा क्यों दी] 
तथा इसी की दीक्षा ब्रह्माजी को देकर विशद प्रचार-प्रसार की | 
_ "आज्ञा क्यों दी?! 
'  _ पूर्वोक्तत प्रकार से विनीत भाव से श्रीअञ्जनीनन्दनजी 
` प्रार्थना की गई श्रोमैथिलीजी ने कहा वत्स ! हे मरुतनन्दन! जि 
' विषय में तुम ने आशंकाकी हे उल्का रहस्य सावधान 7 
सवा... [ 
_ ` भीन्जनीनम्दन ? अत्यन्त सुन्दर मुखाक्कति ` घाले विशव 
मोहक श्रीरामजी मुझे मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, अ 
जसे श्रीगमजी हैं वेसे ही में भी ह, हम दोनों में थोड़ासा भी 
भेद नहीं है ॥१०॥ | नः 
हे मरुतनन्दन ? जैसे पानी में शीतता-ठंण्डापना अभिन्न. 
४ i जैसे से रहती हें उसी प्रकार से में भीराघवजी में स्थित हू ला 
` जे भूमि में गन्ध सदा अभिन्न स्वरूप से रद्दता दै उसी प 


प्रकाशयुता बशिष्ठसंहिता | 


इच्छाम्यहं न किश्विद्धि कत्त रामेच्छया विना | | 
मां बिना न च रामोऽपि किञ्चित्‌ कत्ते समीहते ।। १२।। Tr 
` सदाँइवरी यथा चाहं रामः सडॉइयरस्तथा । 
पडगुणो भगवान्‌ रामः पड्गुणाइह स्वभावतः ।।१३॥ 
सबेस्याधारभूत च स्वावामेव हि मास्ते! | | 
सवे महित्ति स्थितावावामन्याधारोन चावयोः ॥१४॥ 
सच्चिदानन्दरूपशच माइशो राघवोऽपि हि 
 मादशो राघवइ्चापि सवस्याराध्यतां . गतः ।१५।। 


से श्रीसजी भी मुझ में. सदा अभिन्न रुप से स्थित 
हैं ॥११॥ 

बत्स / म श्रीरामजी की इच्छा के बिना कुछ भी करने: 
की इच्छा नहीं रखती यानी श्रीरामाज्ञा के विना में कुछ भी नहीं | 
करती तथब मेरे विना श्रीरामचन्द्रजी भी कुछ काने की इच्छा 
' नहीं रखते हैं ॥१२॥ 


हे हनुमान ? जसे भगवान्‌ -श्रीरामजी सर्वेठवा यानी सक्षी | 


२९ 


` के ईरबर-आराध्यदेष तथा शासक हैं वैसे. ही मैं भी सर्नेबती . 
अर्थात्‌ सभी की आराध्या ओर शासिका हू', तथा भगवान्‌ | 
` श्रीरामचन्द्रजी ज्ञान शक्ति बल ऐरवये वीये तथा तेज प्रभृति. ` 
छं ऐर्यादि गु? से सदा सम्पन्न रहते हैं तो.मैं भी खभा- | 
` बत-आपो आप-स्बतः सिद्ध षडूगुणादि सम्पन्ना हूः ।१३ उ वी 

र हे मरुतनन्दन' ! चराचर सम्पूर्ण विश्‍व का आधार भूत | 
प्रधान तत्त्व हम दोंनां ही हैं यानी स्‌वविउव हम दोनों में ही - | 


टिका है ओर हम दोनों अपनी ही महिमा यानी स्वसत्त्व में | 


स्थित हैं हम दोनों का अन्य कोई आधार भूत तत्त्व या सत्त्व का 


` नहीं हैं अर्थात्‌ हम दोनों: किसी में आधारित न होकर खत 
. अपनी सत्ता में ही स्थित हैं ॥१४॥ 


जाम श्रीसाकेत कौर लौलाविभूति-अवतार काल में भूळोकादि में 3 


पत्रिका 
सर्वफलप्रदौ चावा नित्यौ च सबशेषिणौ । | 
नित्यलीला विभूत्योस्तचावा नाथौ श्रुगी भुतो ॥१६॥ 
दिव्यदेहयुणो रामो दिव्यदेहणुणा हम्‌ । | 
एकत्या मुक्तिप्रदो रामो तथा चाहं मता बुध; ॥ १७|| . 
ज्यो स्तुत्य तथाऽमोषौ कीतेनीयौ समावथ । | 
_ चिन्तनीयौ प्रणामा्हावावां इञ्यावभीष्टदो ॥१८॥ | 
आञ्जनेय ? जैस में सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द स्वरूप वाढी 
हृ. तथब श्रीराघषजी भी सतूचित्‌ और आनन्द स्वरूप ही हैं तथां 
उस मैं सभी की आराधनीया हू ठौस ही श्रीरघुकुळनन्दन भी. । 
. सभी के आराधनीय हैं ।१५। 
.. है हनुमान्जी ? हम दोनों ही उपासका यो उनकै भावना 


/) 


` क्क अनुसार सभी प्रकार के फलों को देने वाले हैं, नित्य ईँ | 
` और सर्वशेषी भी हम दोनों ही हैं । तथा नित्य विभूति-परमदिब्य | 


eC 


¢, 


~ 


SR, जि रिसाहा लि 


भी नित्य अभिन्‍नतया रहने वाले उभय विभूति के नाथ-सवाधार _ 
भूत ईशवर ,हमदोनों ही हैं ऐसा श्रुति और स्मृति आदि में 
- बिपुढ वर्णन हे ॥१६॥। ` या 
बत्स ? श्रीरामजी दिव्य देह तथा अनन्त दिव्यगुण वाले. 
हैं, और में भी दिव्य देह तथा अनन्त दिव्यगुण वाली हू, | 
सर्वेरबर श्रीरामचन्द्रजी साधक जीवो को भक्ति से सायुज्य मुक्ति । 
दिने वाळे हैं तो में भी अङ्गितसम्पन्न साधकों को सायुज्य मुक्ति. _ 
देनेवाली हू' ऐला वेदादिशास्त्र तथा बुधजनों से प्रति पादित | 
MRO 52008 0 0 की | | ) 
Fs Pron ? वेद।दिसषे शास्त्र निरुपित पूजनीय तथा स्तुति । 
died दोनों ही हे, और समान भावना से कीर्तनीय है 


SI था 


— हशा टी 
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| तौ हि यतः कद्चिन्नाधिको न च यत्समः । 
सर्वात्मानी मतौ चावां सरोषा प्रेरको तथा ॥१९॥ | 
सृष्ष्माचिच्चिद्दयेनावा विशिष्टौ प्रलये कि । | 
सृष्टावावा विशिष्टौ तु स्थूलाचिच्चिद्दयेन हि ॥२०॥ 
सत्यकामौ तथा चावां सत्यसंकल्पतां गतौ । 
शरण्यौ वेदनीयौ च भजनीयौ हि मुक्तये ॥२१ | 
भी हमदोनों ही हैं क्योंकि हमदोनों का दर्शन पूजा स्तुति और 
कीतेन अमोधःनिरिचित रूप से फलप्रद है, तथेब चिम्तन-मनन 
ध्यान करने योग्य प्रणाम करने योग्य और दशन करने योग्य भी 
हमदोनों ही कारण कि हमदोनों ही चिन्तन प्रणाम और दर्शन 
करने वालों को अभीष्ट-उन लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने 
बाळे है ॥१८॥ .. हक 1 
__ श्रीराम्रप्रिय बत्स ? हमहोनों से अधिक यानी विशिष्ट कोई. 
` नहीं है नवा हमंदोनों के समान ही कोई हे क्योकी हमदोनों 
सभी प्राणि वर्गों के आत्मा के रूप में वेदादि शास्त्रों से निरू . 
पित हैं और सभी के प्रेरक भी हमदोनों ही है ॥९॥. 
मारुति ! इसपरिदृऱ्यमान सृष्टि के प्रलय काळ में हमदोनो 
' सुक्ष्म चित्‌ नाम तथा रूप के विभाग में अयोग्य चित्‌-चेतन : 
'जीब वग तथा अचित्‌-जड नाम रूप विभाग के अयोग्य प्रकृति | 
बगे से नियत रूप से विशिष्ट युक्‍त-संदिलष्ट रहते हैं, तथेव सृष्टि . 
- काल में हमदोनों ही स्थू चित्‌ यानी नाव तथा रूप के विभाग 
` में योग्य जीव वर्ग तथा स्थूळ अचित नामरूप के विभाग में 
योग्य जड वर्ग से बिशिष्ट ही रहते हैं उनसे रहित नहीं. 
॥२०॥ ८ | रा र 


. श्रीहनुमान ! हमदोनों ही सत्यकाम हैं तथा सत्य संकल्प 


भीं हैं, और शरण लेने योग्य शरण में आये सभी जनों को. : 


| अ” जगु श्रीसमानन्दाचायं-पीठ 

5 आग्वीनिर्मन्निभी राघबो मतः 
| ममेव राघवस्थ ` च ॥२२) 
पूणी कदापिन । i 


4 


पूर्णा ममा 
_्वाम्बताराणामावावेवावतारिणौ | 


ह 
ज्ञासकभास्करादीनामावासेव विभासकौ ॥२४॥ 


न बाले तथा जानने योग्य और मुक्ति के लिये भज. 
मदोनौ ही हैं अन्य कोई नहीं ॥२१॥ " 
, में वेदीं सें जानने योग्य हूं तथा जगत्‌ की योनी 
असार को उत्पन्न करने वाली हू" गोसेही श्रीराघवजी भी बेद 
_ झास्त्रो से वेद से प्रतिपाद्य ओर संसार को उत्पन्न करने वाले 
हृ एसा प्रतिपादित हैँ । तथा जगत्‌ की सृष्टि संरक्षण और | 
` संहार आदि छीलाए मेरे समान ही श्रीराघनजी के भी हैं अत 
दोनों में कोई अन्तर नहीं हमदोनों एक हें ॥रर | 
` हस्य पिपासु हनुमन्‌ 0 मेरे लीला के चिना एकाकी 
` ओण्मजी की लीला कभी भी पूर्णनहीं होती है. तथा श्रीरामजी की 
` हीला के विना एकाकी मेरी लीला भी कभी पूणे नहीं दोगे 
_ है ॥२३॥ 
| पुत्र ! वेदशास्त्र प्रतिपादित जीतने भी अचतारःअशावत 
- कलावरतार आवेशावतार लीलावतार पूर्णावतार आदि सभी अव 
. तारे के अवतारी हमदोनों ही हैं, अन्यत्र भी आग 
शास्त्र यही कहता है.-सर्नेषामचताराणामवतारिरचूत्तम? तथा है 
की प्रकाशिन कने वाले सूये चन्द्र अग्नि आदि को विभासित 
| यानी प्रकासित करने वाले-उनकं अन्दन में रहकर प्रकाश ओ 
तता का संचार काने वाले हमदोंनों ही हैं वेद कहताहे यस्य 
' भासा जगदिदं बिभाति’ ॥२४॥ 


| _ अभय दै 
नीय भीह 
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आह धम च भक्तांइचाऽववतारो युगे युगे । 
 आवयोनित्यसम्न्ध। शफ्तिशक्तिमतोरिव ॥२५॥ 


| >. 


अया बिना वदन्‌ राम रामे विना बदंदूच मामू । 
ब्दत्यावां यतउ्चावामभिन्नावेव सम्मतौ ॥२६॥ 
ुरुते नावतिप्रीती तथाप्युभौ वदन्नरः । 

| द्विगुणं कीतेनं यस्माज्जायते च तथाऽऽवयोः ॥२७॥ 

। हनुमन ! शरणापन्न भक्तों तथा सनातन वैदिक धर्म की 
| दुशें से रक्षा के लिये हम दोनों का आवश्यकतानुसार प्रत्येक 
| युग में हम दोनों का अवतार होता है, शक्ति और शक्तिमान्‌ 
| के समान हम दोनों का नित्य सम्बन्ध हे यानी लीला विभूति 
| तथा नित्य विभूति दोनों ही स्थलों में हम दोनों अभिन्नरूप से 
| ही रहते हैं कभी अलग नहीं होते हैं ॥२५॥ 

| मारुति ! जो उपासक मेरे नामोच्चारण के चिना केवळ 
| श्रीरामनामोच्चारण कर आराधना करता है या श्रीरामनामोच्चारण 
| के बिना मेरे नामोच्चारण कर उपासना करता है यानी 
|| श्रीराम इस नाम मात्र का या श्रीसीता इस नाम मात्र का 
| आराधन करता है वह आराधक हम दोनों के नामों का यानी 
[| श्रीसीताराम' इसका ही उच्चारण या आराधन करता है क्योंकि हम 
|| दोनों श्रीसीताराम अभिन्न हें किसी भी रूप में अछग नहीं 
॥। होते हैं श्रीमद्रामायण में श्रीसीताजी कहती हैं “अनन्या गघवेणाहं 
| भास्करेण यथा प्रभा? श्रीरामजी भी कहते हैं ' अनन्या च मया 
(| सीता भास्करेण प्रभा यथा? अतः तत्त्वतः दोनों स हैं ॥२६॥ 
हे हनुमानजी ! हम दोनों में से किसी एक के नाम ग्रहण 
से दोनोंका नाम ग्रहण हो जाता है तथापि उभय नाम-श्रीसीता 
| राम का उच्चारण या उपासना करने बाला साधक हम दोंचों 
| ३ 
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0 rrr 9) SONOS रि | So 
मर्वशञक्तिस्वरूपाऽह सर्वशक्तिहिँ राघवः हका 

व र | 
वर्णिता. शाखतत्वजैरावयीः सर्वरूपता ॥२८| 
जगद्देदइच सर्वही विभूरामः सदेव ही क 


त ७ |) \\ 

जगरेहा  तथेवाऽहं सवश विभूतां गता ॥२९॥ 
एइवर्येण सदा रामो माव्शश्द [स्ति सारते? । | 
माधुयेंडपि सदा रामो मत्साइइ्यं जहाति न ॥३०॥ 
कोटि जन्मार्जितं पुण्यं घड नङ्यति स्तस्य हि । | 
अज्ञत्वेनावयोर्निन्दा यः करोति नराधमः ॥३१॥ 
को अति प्रसन्न करलेता है क्योंकि श्रीसीता राम? इस प्रकार 
दोनों नामों का कीर्तन या उपासन करने से हम लों का दवि 
शात नामोच्चारण या. उपासन हो जाता है ॥२७।॥ | 
वत्स ! जैसे में सर्वशक्लि स्वरूपा हूं बैसे ही श्रीशघव 
सर्वशक्रित स्वरूप हें 'सीतारामोतन्मयाबत्र पूज्यौ? इत्यादि वेदानुः 
सन्धान से वेदादि सर्वशास्त्रों के मर्म को जानने वाले महर्षि 
श्रीवाल्मीकि श्रीव्यास प्रम्मतियों ने हम दोनो को सबस्वरूप के 
रूप में सर्वत्र वर्णन किया है ॥२८॥॥ : 
` मारुति ! 'जगत्सव शरीर ते” इस महर्षि वचनानुसार जैसे 
श्रीरामचन्द्रजी जगत शरीर वाले हें सदा एक रूप रहने वाले 5 
विभू है ओर संवज्ञ हैं, उसी प्रकार में भी जगत्‌ शरीर वाह 
सदा एक रूप से रहने बाली सर्वे तथा सर्वेव्यापक हूँ र 
विभू धं तथा सड हू ।॥।२९॥ 2 क 
ही हैं णी .. रामचन्द्रजी ऐश्वय में सवदा मेरे अत 
माधुय ' में भी सदा मेरे जेसे ही अत. 


१३ 
॥ 


आओ ia ह तुल्य हैं कुछ भी भेद नहीं हैं ॥३० । 
निन्दा करता है जी नराधम अजानतया भी हम दोनों ।।: 

नष्ट हो ज्ञाता शा कोटि जन्म से अजित पुण्य अवश्य ह 

"था असदूगति भी हो जाती है ॥३१॥ 1 
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। तस्य तावद्धि निरथे स्थितिः ॥३२॥ 
दोऽदां मम नाथस्य मन्त्रराजं षडक्षरम्‌ | 
द्यस्य ते प्रियं कत्त गच्छ वत्स ! प्रदेहि तम्‌ ।।३३॥ 
व्यातर्थन्याऽसि’ इत्येवं प्रणम्य प्राह मारुतिः । 


उपदिष्टं यतः स्पस्याः स्वरूपं राघवस्य च ॥३४॥ 
ददौ च तारकं गत्वा मारुतिविधये मुदा | 


गृहीत्वा विधिना मन्त्री गुरुभक्तोऽभवद्विधिः ॥३५॥ 
मारत जो अधम व्यक्ति हम दोनों में ये दो अलग-अलग 
हैं, इस प्रकार भेदवुद्धिरखता है उस मूढ व्यक्ति की जब तक चन्द्रमा 
और सूर्य की स्थिति संसार में रहेगी तब तक नरक में स्थिति 
होगी यानी श्रीसीतारामजी में भेद मानने वाले मनुष्य तब तक 
नरक में रहेगा जब तक चन्द्र ओर सूर्य संसार में रहेंगे ॥३२॥ 
बत्स ! पूर्वे वर्णित प्रकार से शाख मर्यादा तथा गूढ रहस्य 
है इस लिए सेने मेरे प्रिय शिष्य तुम्हाश कल्याण करने के 
लिये मेरे आराध्यदेव सर्ठरबर श्रीरामजी का षडक्षर मन्त्रराज श्री 
महामन्त्र को ही तुम्हें दिया है । अतः हनुमन्‌ ! जाओ ब्रह्माजी 
के कल्याण के लिये तुभ भी यथाशास्तन ब्रह्माजी को श्रीमन्त्रराज 
प्रदान कर उनका उद्धार करो ॥३३॥ | 
श्रीवशिष्ठजी ने कहा हे पराशरजी ! पव में वर्णित प्रकार 
से श्रीसीताजी का उपदेश सुननेके बाद श्रीमारुतिजी ने श्रीसीताजी 
को सादरदण्डवत प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा हे माताजी ! आप 
धन्य हैं, करुणामयी आपने मुझे मी धन्य बना दिया हे क्योंकि 
अपना तथा सर्वेरवर श्रीराघबजी का तात्विक स्वरूप का उपदेश 
देकर मेरी शंका को आपने दूर कर दिया है ॥३४॥ 
` हे पराशर ! श्रीसीताजी की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक 
जाकर श्रीमारुतिजी ने श्रीब्रह्माजी को सविधि तारक श्रीरासमहामन्त्र 
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i SR 
रीरामगुरुभक्तिभ्यां  रामशुरप्रसादतः कः 
उदिकाप्रकाशञाद्धि ससज पद्मजो जरत्‌ ॥३६॥ 
हृष्टइच भगवान्‌ रामः श्रीसीता मारुतिस्तथा | | 
ववन्दे श्रेद्धया भक्षा सद्गुरु स्वर्यं मारुतिम्‌ ॥३७॥ | 
सेशः सवेशक्तिइच श्रीरामः सबंकारणम्‌  ॥ 
तस्य मन्त्रपद॑ वन्दे मारुति मतिवाररिधिम्‌ ॥३८॥ | 
की दीक्षा दी ओर श्रीगुरू महत्व का उपदेश भी दिया, श्रीहनुमान . 
जी से शास्त्रावधि के अनुसार श्रीमन्त्रराज का ग्रहण कर यानी 
दीक्षा शिक्षा प्राप्त करने के बाद विधि-विधाता गुरुभक्त हुये | 
तब शक्ति स्फुरित होने से सृष्टि कर सक ॥२५॥ | 
पराशर ! अब ब्रह्माजी में श्रीराम-परत्रह्म तथा गुरुभक्ति ये | 
दोनों जागरित हुई अतः भ्रीरामनी का प्रसाद प्रसन्नता भनु 
प्रह तथा गुरुजी मन्त्रशज की दीक्षा-शिक्षा प्रदाता श्रीहनुमानजी | 
डी प्रसन्नता से वेदार्था का प्रकाश हुआ अनन्तर ब्रह्माजी ने 
परेश श्रीरामचन्द्रजी के आज्ञानुसार यथापूर्वे जगत की सृष्टि को. 
यानी जीवी के पूर्बभवोपाजित कर्मानुसार जगत्‌ की रचना. 
adie | ‘i 
सृष्टि कार्य में समथ हो कर यथानुरूप सृष्टि करते ब्रह्माजी । 

को देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भगवती श्रीसीताजी तथा मारुति टु 
जी अति प्रसन्न हुये । भीत्रह्माजी ने अपने सदू गुरुदेव श्रीहछुः । 
मानजी तथा श्रीसीतारंमजी की पूणे श्रद्धा के लाथ वन्दनां | 
की ॥३७)॥ | ह 
2. ina कहते हैं श्रीरामचन्द्रजी चराचर सभी कें इश | 
8 मुझे देने बाले | 


ह र 2 मरुतनन्दुन श्रीहनुमानजी की में सादर बन्दना करता ' 


a | 


SS 


= 
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|| ्ीरामन्रह्मनिष्ट च ब्र्मचयपरायणम्‌ ( 
सीताइपप्रदै वन्दे मारुति मतिवारिधिप्‌ ॥३९॥ 

| श्रीमद्रामप्रियाया! भीसीताया; शिष्यतां गतत । 
सीतारामप्रियं चन्दे मारुति मतिवारिधिम्‌ ॥४०॥ 
| अवाञ्धितारकें सीतारामभक्त्या श्रितं जनम्‌ । 
| नित्यमुक्तमहं वन्दे मारुति मतिवारिधिस्‌ ॥४ १॥ 
॥ दोषहीनं शुणास्भोधि दिव्यदेहं सनोजवमू । | 
| देदतस्वविदे चन्दे सारुति मतिवारिधिस्‌ ।।४२॥ 
परब्रह्म श्रीरामजी में अनन्य निष्ठा रखने बाले तथा ब्रह्मचये 
॥ ज्ञत में परायण या वेद तत्त्व का उपदेश करने सें सबेदा संलग्न 
३ सर्बेरवरी श्रीसीताजी श्रोरासजीका सन्देश सुनाकर अपार है प्रदान 
|| करने बाळे अतुलित बल ऐशवये तथा शौयीदि गुण सम्पन्न बुद्धि 
| क महाससुद्र श्रोमार्रतिजी को सादर दण्डवत प्रणाभ कस्ता हू ॥३९॥ 
३ पडशघय श्रीसम्पन्न श्रीरासजी की प्रिया श्रीसीताजी का 

शिष्यत्व स्वीकार कर यानी श्रीसीताजो से श्रीरामसहामन्त्र प्राप्त कर 
है सुझे उस महामन्त्र को प्रदान करने बाले थीसीतारासजी के 
[| अति प्रिय बुद्धि के खजाने श्रीसारुतिजी की में सदा 
|| चन्दना करता हू ॥॥४०॥ mp ८ 
शरण में आये हुए जतो को श्रीलीतारामजी की भक्ति के 
| दाण अत्रलायर से पार उतारने वाले नित्यपुत्त बुद्धि के समुद्र 
| ओहनुआनजी की में चन्दना करता हु. ॥४१॥ 
| सनी प्रकार के दोष से रहित और सम्पूर्ण गुणों के समुद्र 
१ तथा दिव्य शरीर बाले और भन के गति के समान वेग वाले 
१ तथा वेद तत्व को जानने बाळे मति के बारिधि श्रीमारुतजी 
“ को में बन्दुन करता हू. ॥४२॥ . 
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०41 का 
प्रणम्य॑ पूजनीय च ibs बलाम्बुधिम | 
शरण्यं सद्गुरु रि ग तपा i 

प्रद चाश त्रनाशः । | 
पि 107 पिट मतिवा विग ।।४४॥ | 
सङ्गं रामभकतं च दयाब्धि ज्ञानभक्तिदम्‌ । 
देवदेव शुरु वन्दे | मारुति मतिवारिथिम्‌ ॥४५॥ । 
गुरावात्यन्तिकी भक्ति अह्मण' संविलोक्य हि। | | 
रामः सीता हनुमाईच पर ह य [| . 
तदेवं ब्रह्मणो 0 71881 हि जानकी । | 


| वि || 
| | र नूमते ॥४७॥ | 
लब्ध्वा भ्रीराममन् यार र क और स्तबनीय | 
[ सदा प्रगाभ करने योग्य तथा नित्य त. ने आये जनीं 21 | 
योः | सागर शरण १. / 
प्रार्थना करने योग्य और नल के न न ० श्रीमारुतिजी को 
सरक्षण करने बाले सढ्गुरुदेव बु के खजान ण्या 
सादर बन्दना करता हू ॥४२॥ द्ध पने वाळे. 
हासन जनो को नदि तथा सिद्धि वो पान वारि 
और भक्तजना के शत्रुओं का नाश करने वाले तथा मारुति त 
और उपाधि का हरण करने वाले बुद्धि के सा ॥ 
आराधना करता हू ॥४४।) व ने वाले | 
कणापन्न जीवों को ज्ञान तथा भाद्र का! प्रदान देवताओं | 
दया के समुद्र और सर्वज्ञ तथा श्रीरामजीके परमभक्त बग 
के भी देवता मतिवारिधि श्रीगुरुदेव मारुतिजी क 10 
करता हू ॥॥४५॥ थे | ^ श्रीगु रुदेव . 
श्रीव्रशिष्ठजी कहते हैं. हे पराशर ! श्रीक्रह्माजी को 2 ता 
बिषयक आत्यन्तिक भक्ति को देखकर श्रीरमजी ॥ 
जी तथा श्रीहतुमानजी ने परम हर्ष का अनुभव किया IES 
है | षा प्रकार से जगन्माता श्रीजान 
ने पर एमजी से षड र प्र 
ran ® ini मि) “पशन त्र को भा 


१ 
। 1100 

A 
pt ' 

0) | 
रे)? | 
1 ७ । || 
\ । 3 
५५) ७ | 
Hi । 
A, र 
छ 

| ॥ 
1 पु 
| | 


| 


ट्र 


हा 
4 क 


४५ प्रकाशपुता श्रीवशिष्ठसेहिता ३९ 


क . 807 

नत्यमुक्तो इमास्ते ददौ चतुमुखाय हि । 
जगत्करेस्ततदचाहमप्राप्नवच तारकम्‌ 1।।४८॥ 
त्तः शक्तिकुमारस्त्व॑ विधिना लब्धवॉइचतम । 

| दरोक्ता पराशरेश ते राममन्त्रपरम्पा ॥४९॥ 

॥ पराशरो गुरो! श्रत्वा सन्त्रराजपरस्पराम्‌ । 

| यरया श्रद्धया युक्तशचानमत्तासनुत्तमाम्‌ ॥५०॥ 
पराशर | जिस तारक सन्जराज को सबिधि श्रोहनुमानजी 
जे साता श्रीजानकीजी से प्रास किया था उसी को नित्यमुक्त श्री 
हनुमानजी ने बतुमुख ब्रह्माजी को सबिधि प्रदान किया उन 
॥ जगक्ततो ब्रह्माजी से उसी तारकमन्त्रराज को मेने शास्नविधाना 
| जुसार प्राप किया है ।।४८॥ 

जिस श्रोराससन्त्ररज को सेने श्रीब्रह्माजी से प्राप्त खिया उसी 
को सुझसे शक्ति के पुत्र तुमने शास्रीय विधान से प्राप्त 
फरिया है । हे पराशर ! जो तुमने भीरसमन्त्रराज परस्पस के 
| विषय में मुझसे पूछा था उस परम्परा को तुम्हें यथापूर्वं वतला 
॥ दी ॥४९॥ व 
| अपने गुरुदेब श्रीबशिष्ठजी से श्रोमन्त्रराज की परम्परा 
॥ को सुनकर अत्यन्त उत्तम उस परस्पण सथा श्रोगुरुदेचजी को परम 
4 श्रद्धा के साथ भ्रोपराशरजीने नभन किया ॥॥५०॥ 
आनन्दभाष्य सिंहासनालोन जगदगुरु भ्रीरासानन्दाचा | 


€ 

गमेशरानन्दाचाये 
प्रणीत? 

७ प्रकाशः ४ 

श्रीरामः शरणं मम . 


A I oP नकल - 


श्रीसीताशमा$्या नप: 
बशिष्ठसहितास्थ श्रोहनुमत्कृतम्‌ 


७ श्रीसीताउशक्षरस्तात्रम ७ 
; a भ्रीअङ्गदउवाच 

।। छीङ्कायाँ हि प्रचण्डाग्नेयत्पाठाद्रक्षितोऽसि तत्‌ | | 
ओ- आसीताञ्शाध्रस्तोत्रै वक्तुमहसि मारते ? ||१|| 
m7 श्रीहनुमानुवाच | 
रामभक्त ! महाभाग ! सन्मते ? वालिनन्दन ! 
। आऔसीताञ्शाञ्धरस्तोत्रे तर्वभीतिहरं श्रु ॥२॥ पा 
(कवी सर्वेदवर श्रीसीतारामाभ्यां न्न ४ 
.__ आनन्दभाष्यसिहासनांसीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य 
न रामेखरानन्दाचाये 
हे प्रणीत ४ प्रकाश ह 
 स्तीतानाथ सपारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम्‌ । | 
` रामम्रपत्नगुवन्तां वन्दे शुरुपरञ्पराम्‌ ।॥ 
सवरवरीश्रीसीताजी के अद्भुत शक्ति को जानने की इच्छा 
से श्रीअंगदजी श्रीहनुमानजी से पूछते हैं हे मारुतिजी ! ळक 


- म घधकती प्रचण्ड अग्नि के मध्य में जिसका पाठ-जप-स्मर्ण 


33 से सुरक्षित रहे हो उस श्रीसीताजी के अष्टाक्वर स्तोत्र को आर्ष 
| 2 हमें कहिये ॥१॥ , 


सम्पूण भय को हरण करने बाला भ्रीसीताजी के अष्टाक्षर स 
कहता हु सावधान से सुनो ॥२॥ 
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प्रकाशयुतं श्रीसीताषशाक्षरस्तोप्रम ४१ 
ह... EL 8, 200, 


श्रीमद्रामप्रियापुण्या श्रीमद्राम परायणा ! 


भ्रीमद्रामादभिन्ना च श्रीसीता शरणं मम ॥ ३॥ 


शरण्याश्रितरक्षित्री भास्करादेविभासिका । 
आकारत्रयशिक्षित्री श्रीसोता शरणं मम ॥४॥ 


` शक्तिदा शक्तिहीनानां भक्तिदा भक्तिकामिनाम्‌ । 


मुक्तिदा मुक्तिकामानां . श्रीसीताशरणं मम ॥५॥ 


ब्रह्माण्युमारमा55राध्या अहोशादिसुरस्तुता । 
वेदवेद्य शुणाम्भोधिः श्रीसीताशरण मम ॥६॥ 


जो श्रीशमचन्द्रजी की अति प्रिया हैं. तथा पुण्य अति 
पवित्र रुपा हैं ओर षडेरवर्यगाली श्रीरामपरायणा हैं तथा श्रीरामजी 
से अभिन्न स्वरूपा हें उन श्रीसीताजी के शरण में हू' यानी दारणा- 
गतों की रक्षा करनेवाली श्रीसीताजी के शरण में हू । वे मेरी 
रक्षा करें ॥३॥ | 

शरण में जाने योग्य तथा शरण आये हुये जनों की रक्षा | 
काने वाळी ओर सूर्य चन्द्र अग्नि प्रभुति को प्रकाशित करने वाळी | 
तथा आकार त्रय यानी अनन्य शारणत्व अनन्यभोग्यत्न और 
अनन्य शेषत्व की शिक्षा देने वाढी श्रीसीत(जी के शरण में 
में हू ॥४॥ Ca 

शक्ति से रहितों को शक्ति देनेषाढी तथा भक्ति की 


कामना वाळों को भक्ति प्रदान करने वाळी. और मुक्ति की 


इच्छा वाळों को सायुज्य मुक्ति देने वाळी श्रीसीताजी के शरण 


में हू ॥५॥ 


ब्रह्माणी उमा तथा रमा के आशधनीया और ब्रह्मा शंकर इन्द्र 


| प्रश्नृति देवताओं से स्तुति की गई संस्तुत और बेदवेद्या यानी 


काना. 3 - 

ल न "कान... की 
RR 
WR, पा ” 0000 


0110 यण य्य 
गुन्याहि निग्रहेणाथानुग्रहाड्ध, सुवत्सला । 


विशोका दिव्यलीका च बिभ्वी दिव्यविभूषणा । 
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जननी स्लोकानां श्रीसीता शरणं मम ॥७॥ | 
चिदचिद्भ्यां विशिष्टा च सञ्चिदानन्दरूपिणी । | 
दापैकारणरूपा च श्रीसीता शरणं मम ॥८॥ | 


दिव्याम्त्ररा च दिव्याइगी श्रीसीता शरण मम ॥९॥| ॥ | 
अती च जगतः कत्री हत्रीं जनकनन्दिनो । | | 
जगदधत्री जगद्योनिः श्रीसीता शरणं मम ॥१० | 
वेदों से जानने योग्य तथा सभी गुणों के अस्भोधि महासमुद्र | | 
स्वरूपा श्रीसीताजी के शरण में में हू ॥६॥ pl 
निप्रह से रहित और अनुग्रह के समुद्र तथा वात्सल्य | 

गुणों से युक्त सभी लोकों की जननी श्रीसीताजी के शरण में | 
चित्त चेतन जीवबर्गो तथा अचित्‌-जड प्रकृति वर्गा से विशिष्ट . | 
युक्त और सत-चित्‌ तथा आनन्द स्वरूपिणी एबं कार्य तया ता 
कारण स्वरूपा श्रीसीताजी का में शरण ग्रहण करता हू ॥८॥ | ब 
उ सभी प्रकार के शोको से रहित श्रीसाकेत नामक द्व्य छ 
क्त दिव्या तिदद 5 री क॑ 0) 

रण मेह देव्य अंग बाळी श्रीसीताज | 
जगतःसंसार को उत्पन्न करने नाली _ | 

वाली द बाळी तथा पालन-पोषण करी 
ब अन्त में संहार करने बाढी और संसार को धारण 


काने आढी जात क्री योनि |. 
श्रीसीताजी का मैं शरण या यान रूप जनक नन्दिनी । 


हि मय . प्रकाशयुर्त श्रीसीताऽषटाक्रस्तोत्रम्‌ ४३ 
 कसमाराध्या सर्वकर्मफलप्रदा । 
हे) ९ ; 

' अर्दोइवरी च सज्ञा भीसीता शरणं मम ॥११॥ 
` नित्ययुक्तास्तुता स्तुत्या सेविताबिमलादिभिः । 
` अमोधपूजनस्तोत्रा श्रीसीता शरणं मम ॥१२॥ 


कल्पवल्ली हि दीनानां सबेदारिद्रयनाशिनी । 
भूमिजा शान्तिदा शान्ता श्रीसीता शरणं मम ॥१३॥ 
आपदां हारिणी चाथ कारिणी सर्वेसम्पदाम | 
भवाब्धितारिणी सेव्या श्रीसीता शरणं मम ॥१४॥ 


श्रुति स्मृति आदि सभी कर्मा से समाराधनीय एवं सभी 
प्रकार के कर्मा का फल प्रदान करने वाढी सर्बज्ञ तथा सर्बरबरी 
श्रीसीताजी का आश्रय ग्रहण करता हू ॥११॥ 

नित्यमुक्त जीवों से सदा स्तुति की गई स्तुति करने 
योग्य एवं विमला आदिओं से सदा सेवित अमोघ स्तोत्र 
तथा अमोघ पूजा वाढी यानी जिसकी पूजा एवं पाठ कभी 
भी व्यर्थ नहीं जाता अबश्य ही भावनानुसार फल देता है ऐसी 
श्रीसीताजी के शरण में हू ॥१२॥ त 

दीन हीन एवं दुःखी जनों के लिए सभी प्रकार के दरिद्र- 
पना को नाश करदेने वाढी कल्पलता स्वरूपा तथा परम शान्त 
रुपा एवं शरणापन्न जनों को शाशवतिक शान्ति प्रदान करने बाली 
भूमि से उत्पन्न श्रीसीताजी के शरण में हू. ॥१२॥ 

शरणागत जनों के सभी प्रकार के आपतियों को हरण करने 
वाठी एवं सभी प्रकार के सम्पत्तियों को प्रदान करने वाली सभी 
जनॉसे सेवनीय तथा संसार रूप सागर से जनों को पार उतार 
ने वाढी श्रीसीताजी के गरश में हू ॥१४॥ 


४४ ्ञ.गु, श्रीरामानन्दाचाय-पीठ 
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श्रीबशिष्ठ उवाच | 
पाठादृहनुमता प्रोक्तं नित्यमुक्तेन श्रद्रया | | 
भ्रीसीता&ष्टा5क्षरस्तोश्राँ शुक्ति मुक्तिप्रदं न्णाम्‌ ॥१५॥ 4 
नित्ययुक्त श्रीहनुमौनजी से कथित यड श्रीसीताष्टाक्षरसोच्र | 
श्रद्धापूर्वक नित्य पाठ करने से पाठक मनुष्यों को अपनी-अपनी. 
भावना के अनुसार ऐहिक भोग तथा पारलौकिक सायुज्यमुक्ति | 
देने वाला हे । १ E 
आनन्दभाष्यसिंहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाये 
१७ र 
रामेखरानन्दाचाये 
प्रणीत '४ प्रकाश 
श्रीसीता शरणं मम 
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श्रीसीतारामाभ्या नमः 
बशिषठसंहितास्थ 
ब्रह्मषि श्रीवशिष्ठक्रतम 


॥ „ श्रीसीतारामनमस्कारस्तवाष्टकम्‌ ५ 
|. भगवते श्रीमद्रामायाभयदोयिने । 

| जवेदान्तवेध्याय ससीताय नमो नमः ॥१॥ 
|| नमो भगवते श्रीमत्सीतेशाय परात्मने । 

| वाह्मान्तः स्थाय सर्डोषां ससौताय नमो नमः ॥२॥ 
| आनन्दभाष्यकाराय नमोनमः 

| जानन्दभाष्यसिंहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य 


CQ 

रामश्वरानन्दा[चाय 
| प्रणीत ४। प्रकाश 

| सीतानाथसमारस्माँ रामानन्दार्यमध्यमाम्‌ । 

| रामप्रपन्नयुर्वन्तां बन्दे शुरुपरस्परामू ॥ 

| ब्रह्मषि श्रीवशिष्ठजी अपने आराध्य देव सर्वेउवर श्रीरामजी के. 
' तुति प्रसंग में कह रहे हैं-अपने शरण में आये हुए सभी जीवों 
` को सर्वभूतो से अभय प्रदान करने बाले सरवे ऐइबर्यशाली भगः 
| वान्‌ श्रीरमजी को नमस्कार है,सभी वेदान्तोंसे वैद्य-जाने-जानेयोग्य - 
` अपनी अभिन्नरुपा श्रीसीताजी के साथ विणजमान श्रीशमचन्द्रजी 
| को वार बार सादर नमस्कार है ॥१॥ 
षडरबर्यादि श्रीसम्पत्‌ शाली तथा श्रीसीताजी के ईश स्वामी 
' पैप्नात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को नमस्कार है, सभी भूत-जीव 
। बगा के बाहर एवं अन्दर में सर्वतोभाव से व्याप्त होकर रहने 


ज.गु. शीरामानन्दाचार्य-पीठ 


ei 
तमो भगवते श्रीमद्विणवे  विइयदेतवे । (ङ 
सय परेशाय ससीताय नमोनमः ॥३॥ | 


नमो भगवते श्रीमद्र्छुनाथाय शाङ्गिण । 7 
सच्चिदानन्दरूपाय ससीताय नमोनमः ॥४। | 
नञ्ञोभगवते श्रीमद्रामचन्द्राय चक्रिणि । | 
कार्यकारणरूपाय ससीताय नमोनमः ॥५॥ | 
नमो भगवते श्रीमद्वासुदेवाय विष्णवे । 
भ्रयोगुणसमुद्राय ससीताय नमोन +: ॥६॥ | 
बाले सर्वव्यापक श्रीरामजी को उनकी अभिन्नाशक्ति श्रोसीताजी | 
के साथ वार वार नमस्कार है ॥२॥ 
विश्व के कारण रूप ऐउवयशाली श्रोधिष्णु स्वरूप भगवान्‌ श्री Ml 
रामजी को नमस्कार है । सर्वज्ञ एवं परात्पर ईश-सभी के शास्ता | 
रूप में श्रीसीताजी के साथ विराजमान श्रीरमचन्द्रजी का अनेक | 
बार नमन है॥२। | व 
शाजधनुष को धारण करने वाले रघुकुल शिरोमणि भगवा 
श्रीराम को नमस्कार है, सत्‌ चित्‌ एवं आनन्दस्वरूप त! श्री. 
सीतोजी के साथ विराजमान श्रीरामजी को अनन्त वार नमः 
हे. Oo 
चक्र घारण करने वाले भगवान श्रीरामचन्द्रजी को नमस्कार 
हे, एवं श्रीसीताजी धि ० कोण के रूप में सब 
जगह व्याप्त श्रीरामजी को अनन्त बार नमन है ॥५॥ 
5 क श्रीबासुदेन एवं श्रीविष्णु स्वरूप को आरण 
करने वाले भगवान्‌ भ्रीरमजी को नमस्कार हे, तथा श्रेय आदि 
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० ह मद्रामभद्राय वेधसे । वेधसे | 
. भूतशरण्याय ससीताय नमोनमः ।।७॥ 
 अमोभगवते श्रीमद्राघबायामितोजसे | 
 अक्षणे परिपूणाीय ससीताय ` नमोनमः ।।८॥। 
के समुद्र श्रीसीतारम युगल स्वरूप को अनेक वार 


हि 
. अनन्त गुणों 
नमसकार है ॥।६॥ | 

ब्रह्म बिष्णु शंकर आदि सभी बगे की सृष्टि करने बाले 
। घड्गुण सम्पन्न श्रीरामभद्रऔ को नमस्कार है, शरण में आये सभी 
ह भूतवगा को शरण में रखने बाले भ्रीसीता सहित श्रीरमजी को 


` द्वार वार नमस्कार है ॥॥७॥ 

अमित ओजस वाले भगवान्‌ श्रीरघवजी को नमस्कार है, 
८. ' खाभिन्न स्वरूपा श्रीसीताजी के साथ स्थित परात्पर परिपूर्ण ब्रह्म 
` शामजी को अनन्तवार नमन है ॥८॥ सु. 


` आनन्दभाष्यसिंहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाये 

त > € 
रामेखरानन्दाचाये 

४ प्रणीत ४ प्रकाश 

| श्रीसीतारामचरणकमलेभ्यो नमो नमः 


2 rT: 


भ्रीसीतारामाभ्या ननः 
प्रस्थानत्रयानन्द भाष्यकाराय नमोनमः 
श्रीवशिष्ठ संहितास्थं 
९ आश्रमधमोनिरूपनम्‌ ४ 
श्रीभरट्टाजउवाच 
नमस्ते ब्रह्मविच्छेष्ठ ? नमस्ते ब्रह्मसनवे । 
वर्णधमीः श्रुतास्त्वत्त श्रीवेष्णवोपकारकाः ॥१॥ 
न चानाश्रमिणा भाव्यं नरेणहितमिच्छता । 
अनाश्रमी यतइचात्र नरः कृच्छ्रेण शुद्ध्यति ॥२॥ 
नमोनमः श्रीरामाय 
आनन्दभाष्यसिंहासनासीन जसुद्शुरु श्रीरामानन्दाचाय 


रामेख्वगनन्दाचाये 
प्रणीत ४ प्रकाश 
सीतानाथ समारम्भा रामानन्दायंमध्यमाम्‌ । 
रामप्रपन्नशुवेन्तां वन्दे गशुरुपरम्पराम्‌ ॥ 
महर्षि श्रीबशिष्ठजी से ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य ०वं शुद्र इन 


चारों वर्णो के धमौदि सभी व्यवस्थाओं को सुनने के वाद 
आश्रम धर्म जानने की इच्छा से ब्रह्मर्षि श्रीवशिष्ठजी से पुनः | 
श्रीभरद्वाजजी प्रार्थना करते हैं-ब्रह्मतत्त्व जानने वालों में श्रेष्ठ हे 


वशिष्ठजी ! आप को में वन्दना करता हू हे ब्रह्माजी के पुत्र ! 
आपको वार वार नमन करता हू" । महर्षि प्रवर ! आपसे में श्री 
वेष्णवों के परम उपकारक वर्ण धमा को सुन लिया हू, अब | 
अनुग्रह कर आश्रम पमा का उपदेश करें ॥१॥ क्योंकि 
अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को अनाश्रमी होकर नहीं | 


| | प्रकाशयुता श्रीवशिष्ठसहिता 
श्रमधमास्तच्छोतुमिच्छासि सम्प्रति | ˆ 


0! त्यै समर्थोऽसि कृपया जूहि तान्‌ प्रभो ? 


।॥३ || 

ऽधिको न कोऽप्यस्ति धमेतत्त्वामिधायकः । 
बाश्रमधर्माइच श्रोतुं पातस्त्वदन्तिकप्‌ ॥४॥ 
श्रीवशिष्ठ उबाच | 
जे ! महाभाग ! क्षितो धन्यस्त्ममेव हि | | 
ही. थमंजिक्षासा जाताते हृद्ये यतः ॥७॥ 


स्यं ते5भिधाश्याम; सावधानमनाः श्रृणु 

[खमेव मर्त प्राशेधमेतस्तप्रकाशकम्‌ ॥ ६।। 
ना चाहिये र ल भी आश्रम धर्म स्वीकार किये विना रहे. 
| ती वह पापी होता है अतः कच्छ चान्द्रायण 

| उसपाप से शुद्ध होता है ॥२॥ सेज न टो. 
है महषं ! इस समय में में आपसे श्र बष्णवाँ के आश्रम 
के विषय में सुनने की इच्छा रखता हू, इन धर्मा | 
उपदेश में आप समर्थ हैं अतः प्रभो । सेरे ऊपर कृपा कर 

| उन आश्रमघसा का उपदेश करे ।।३।! | 
| मुनीइवर ! आपके सिवाय धर्मतत्त्व का उपदेश करने बाला 
| कोई भी नहीं है इस लिए आश्रमधर्म की सुनने की इच्छा से 


आपके पास आया हू अतः श्रथिष्णवाश्रम भेद उप भेद आदि का 
पदेश दे ।।४।। : 
ह - श्रीमरद्वाजजी की आश्रमधर्म विषयक प्रार्थना सुनकर श्री 
बशिष्ठजी कहते हैं महाभग्यशाली भरट्टाजजी ! इस प्रथिवी में 
आप हो धन्य हैं क्योकि आपके हृदय में ही अति उत्तम ऐसे 
आश्रम धर्मा को जानने की इच्छा जगी ॥५॥ _ 
॥ भरद्वाजजी ! आपसे जिज्ञासित आश्रम धम का वर्णन 
छाता हूँ सावधान मन यानी एकाप्रचित्त से सुनें । किसी भी 
; घ्‌, ४ 


[ORS 
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“~ 
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ज्ञानः सात्विक भक्ष्यं विद्यार्थी गुरुसेवकः । 
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REM ts 


चत्वार आश्रमास्तत्र ठोष्णवानां महात्मनाम्‌ | 
९ ~ , 
सन्यासी वानप्र्इच गाहस्थ्यं अद्मचयेकम ॥७॥ 


रह्मचारी द्विजस्तिष्ठेद द्वादशाब्दं शुरोगृहे ॥८॥ 


CC 
अष्टमैथुनवज्योत्म ब्रह्मचयंत्रतरत!ः । ) 
स्नावा सन्ध्यादिकं कृत्वा देवाभ्यचेनकारकः ।॥९॥ | 


१! 


नम्रः शिखोपवीति च मेखलादण्डधारकः । । 
होता खाध्यायकत्तीसन  वसेद्विगुरुसनिधी ॥१०॥ | 
आश्रम धर्म के प्रकाशक-बोधक एक मात्र शास्त्र है ऐसा प्राज्ञः 


हे 


मननशील महषियों ने निश्चित किया है ॥६॥ 0). 
प्ननदील श्रीवैष्णव महात्माओं के लिये शाख्जकारों ने ब्रहम | 
खये गृहस्थ वानप्रस्थ एवं सन्यास इस प्रकार चार आश्रम नियत : 
किये है ॥७॥ : 
जो द्विज सात्विक भोजन कर्ता हुआ गुरु की सेवा पूर्वक | 
विद्याघ्ययन करते हुये बारह वष तक शुरुकुळ में निवास कता | 
है वह ब्रह्मचारी व्या है ॥८॥ 1410 
वह ब्रह्मचय व्रत में रत होकर आड प्रकार के मैथुनों से. 
रहित होकर यानी स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुद्यभा” | 
० ~ Oo सेड 3950 
णम्‌ । सँकल्पो 5ध्यवसायउ चक्रियानिवृ त्तिरेव च? । एतन्भेथुनमध्ाड्श | 
प्रवदन्ति मनीषिणः । बिरीत ब्रह्मचर्बमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ अथोत्‌ | 
स्मरण करना कीतेन-ग।न करना रमत करना तथा देखना एकान | 
में बातें करना मन में संकल्य करना उद्योग करना रर साक्षात | 
० ० £ TY 
क्रिया का संपादन करना ये मैथुन के आठ अंग हैं ऐसा मनीषिय 
न कहा है. । इसीकि ठीक विपरीत को आठ प्रकार का ब्रह्मचये- 
पना है उनमें निरत रहका स्नान शौच सम्ध्यादि कर्मा का सम्पादन | 
क देवता क्री पूजापाठ स्तुति करने बाला ब्रह्मचारी होता है ॥९॥। 
शिखा तथा यज्ञोपवीत धारण करने के साथ मेखला एंव 
दण्ड का धारक नग्न और नियतरूप से हूबन एवं स्वाध्याय- 


हिन डाडा 
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व मा 

| आादिविभेदेश्च चतुधों ब्रह्मचारिणः । 

| ता राक्रित्रय॑ यावल्‍लपणाभक्षकइच यः ॥११॥ 
| गायत्रीजपकत स शायत्रः समुदीरितः | 

| आविदाध्ययनं जाहो ब्रह्मचयस्य पालकः ॥१२॥ 
| यावत तथाभूतः प्राजापत्यः प्रकीर्तितः । 

| आजीवन तथा भूतो नेष्ठिको हि शुरोः कुले ॥१३॥ 
|| जायुपश्चाचतुथांशं न्रह्मचारीभवेद्‌ द्विज! । 

| आपुषइ्चाद्वितीयाध कृतदारो शुदीभवेत्‌ ॥१४॥ ` 
| वात्ताकादिविमेदेशच गृहस्थाः षड्विधाः स्मृताः । 
त ; ANNAN 

| सन्ध्यापञ्चमैद्ायज्ञातिथ्यादिकमकारकाः ।१५। 
३ | वेदादिशाओं का अध्ययन करते हुए गुरुकुल में निवासी हो बह 
|) ब्रह्मचारी कहाता हे ॥१०॥ 

| गायत्र ब्राह्म प्राजापत्य तथा नष्ठिक भेद से चार प्रकार के 
| ब्रह्मचारी होते हैं, तीन रात्रि तक ब्रह्मचर्यं का पालन कर लवण 
॥ का त्याग कर गायत्री का जप काते हुये जो रहताहै बह गायत्र 
| कहलाता है । वेदाध्ययन के समाप्ति पयन्त जो ब्रह्मचय्थ का 
।| पालन कता हे वह ब्रह्मचारी कहलाता है ॥११-१२॥ 

| एक वष तक ब्रह्मचय का पालक प्राजापत्य ब्रह्मचारी कहा 
॥ गया हे । आजीवन ब्रह्मचये पालन गुरुकुळ में निवास करने 
| वाला नष्ठिकत्रह्मचारी कहा गया है ॥१३॥ 

| ट्विजको आयुष्य के चोथे भाग तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना 
| चाहिये । अनन्तर द्वितीय भाग प्रारंभ होने पर शाज्रानुक्रूल 
॥ विवाह करके गृहसथ्य हो जाय ॥९४॥ ` 

| वात्ताक शाठीन यायावर घोर्सन्यासी उद छती एव 
| भयाचित के भेदो से छ प्रकार के गृहस्थ कहे गये हें ये सभी 


हि 


र 
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ात्तीकः कथ्यते तत्र धार्मिक! संविचक्षणे; 


कुपिगोरकषपवाणिज्पेजीविति यो गृहीनरः ॥१६॥ | 
दानग्रतिग्रहा भ्यां च यजनादू याजनात्‌ तथा । शु 
पठनात्‌ पाठनाच्णाथ शालीनो जीवति द्विज १८५: || |). 
याचित्या सद्ग्रहस्थेभ्यो जीवन्‌ यायावरो मतः । | 
चदे ९ ~ ठी ) (* ४.) 

घोरसंन्यासिको भिक्षातश्थर्क निर हेद्‌ दिनम्‌ ॥१८॥ । 
न [ऽइ त न भ्र ता! भु 

-ञछवत्तिजन! प्रोक्तः क्षेत्रीञ्छितानमक्षणात्‌ । | 
अपानितोदिजोयोहि देवात्‌ प्राप्तेन जीवति ॥१९॥ | 
सन्ध्यावन्दन हवन बर्षण देवपूजा गोप्रास स्वाध्याय आदि पचः | 
महायज्ञों और अतिथियों का सत्कार करने वाले होते हैं ॥१५॥ त 
उन छ प्रकार के गृहस्थ्रों में से जो धामिक गृहस्थ नर | 

कृषि खेती गोपाळन वाणिज्य-व्यापार आदि से जीवन नि 
करता है उसे शास्त्र मर्यादा ज्ञाताओं ने वात्तोक कहा है ॥१६॥ | 
जो द्विज दान देना दान लेना यज्ञ करना तथा यज्ञ कराना | 

और पढना तथा पढाना आदि कर्मा से जीवन निर्वाह करता हैँ | 
बह शालीन कहलाता हे ॥१७॥ ` न 
सद्गुहस्थों के यहां से अपने उपयोग के अनुसार भीक्षा 

लेकर जीवन निबोह करने वाला द्विज यायावर माना जाता ह | 
जो केवळ दिन में एक समय में ही भिक्षा के सदन्न के 
ह त जीवन निराह करता है वह घोर सन्यासी कहलाता 
ु 20 के अनाज काट कर ले जाने के बाढ खेतों में रहे 
हुये कणो क एकत्रितकर उसी से अपने जीवन निर्वाह करने । 
बाले द्विज को उच्छब्ृत्ति बाला कहते हैं | तथा जो देवगत्या | 
अनायास प्राप्त बस्तु से नित्रीह कर | चय | 


ता 
कहलाता है ॥१९॥ ता हे बह द्विज अयाचित | 


४१०, «हे शी 
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र) भौ ९. ४ | कु 

आयुषच द्वितीया पर्थ ःवशिष्टे वानप्रस्थता । 

| अ्वॉनसोदिभेदेशय वानत्रस्थाइचतुरविधाः ॥२०॥ 
बैखानसारत नीवाराधरपिदोश्नकारका! । 

` औदुम्घरास्तु जीतन्ति फलेशचोदृम्बरादिभिः ॥२१॥ 
| बाठखिल्या मतास्ते-ये-जटावल्कलधारिण; | 

` अजितमध्टभिमासेरनमरनन्ति पावसे ॥२२॥ 
जीवन्ति फेनपाइचाथशुष्के! पणेः फहेस्तथा । 

शै € 

 तुरीयशचाश्रमः प्रोक्तः प्राज्ञ: संन्यासनामकः ।२३॥ 
 चतुथांऽशेऽबशिष्टतु प्रत्रज्याऽभिद्विताऽऽयुषः । 
यदा वोत्कटवेराण्यं प्रत्रञ्येये श्रुतौ तदा ।२४॥ 
 सनुष्य के आयु के द्वितीयाधे यानी एकान वर्ष से पच 
इत्तर वर्षे तक का रोष भाग वानप्रस्थ कहलाता है वह वानप्रस्थ 
` चेखानस ओदुम्बर वालखिल्य एव फेनपा भेदों से चार 
प्रकार का है ॥२०॥ | 

FF नोचारादि हविष्यान्नों से अग्निहोत्र करने वाले वानप्रस्थ 
` चेखानस कहे जाते हैं, एगं जो उदुम्बर फलादि से ही जीवन 
` निर्वाह करते हैं वे ओढुम्बा कहे जाते हें ।।२१॥ 

र आठ महिनो में अजित सास्बिक अनाओं को पाबस-वर्षा 
के चार महिना में यथाविधि भगत्रदाराधनपूर्वक सेबन करनेबले 
` जटा बल्क वस्त्रो को धारण करने बाले तपस्यापरायण जो हैं वे 
 बाळखिल्य कहलाते हें ॥२२॥ 

जो शुष्क-सूखे पत्ते तथा कन्द, फल-मल आदिसे जीवन- 
निवह करते हैं वे फेनप वानप्रस्थ कहे जाते है | चौथा आश्रम 
संन्यास इसनाम से प्राज्ञ लोगों ने निरूपण किया है ॥२३॥ 


आयु के चतुथांशभाग शेष रहने पर प्रब्रज्या सन्यास म्रहण 
कुठेना चाहिये ऐसा शाय बिधान है, 'यदहरेष बिरक्षेत 


हि... 


शिखायञ्चोपबरीतोध्येपुण्डाणा धारकाः 


रहर्यत्रयवेत्तारहचाकारत्रयसघुताः 
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वंन्यासिनोद्विधाहेया घेष्णया इतरे तथा । | 
>ल्णवाइचद्विधा तेत्रादण्डिनशच त्रिदणिडिनः ।२५॥ | 
कोपीनधारकाः कण्डे तुलसीधारिणस्तथा । 


समे ।२६॥ | 
। ` 
॥२७॥ | Ei 
तदहरेब प्रब्रजेत? इस श्रुति के विधानानुसार जिस दिन उक्त ग 
वैराग्य हो जाय उसी दिन संन्यास ग्रहण कर लेने में कोई | 
दोष नहीं यानी ब्रह्मचयाश्रमसे गृहस्थ बले अनन्तर वानप्रस्थ | 
बनकर ही संन्यासाश्रम में प्रवेश करे यह कोई  अत्याबर्यक | 


नियम नहीं उत्कट प्रवळ ठौराग्य होने पर अह्यचर्थाश्रम से सौधे | 


उपाह्तिपञ्चकाभिश्ञाइचाथपञचककोविदः 


सन्यासाश्रम या गृहस्थाश्रम से भी वानप्रस्थ हये विनाही संन्याः | 
साश्रस में प्रवेश कर सकते हैं इसे में शाख सयोदा का भंग नः | 
हीं है ।२४। | 

सन्यासी दो प्रकार के होते हैं एक वेष्णव संन्यासी तथा | | 
दुसरा शैव संन्यासी, वैष्णब संन्यासी भी दो प्रकार के होते हैँ; 
एक अदण्डी-यानी विनादण्ड के दूसरे ऋिदृण्डी ।२५। ::01100 

विना दण्ड के हो या त्रिदण्डी सभी गैष्णब संन्यासी | 
कण्ठ में तुलसी माला -कण्ठी कौपीन को धारण करने वाले होते 
हुँ एब दोनों ही प्रकार के संन्यासी शिखा यज्ञोपबीत तथा | 
ऊर्ध्वपुण्ड को धारण करने चाले होते हैं यानी वैष्णव सन्यास 
मर शिखा, यज्ञोपबीत को त्याग नहीं होता है उन्हे कौपीन तुळसी | 
की कण्ठी शिखा सूत्र एवं ऊध्कोपुडो का नियमित रूप से धारण | 
करना शाखविधानतः अतिआवश्यक है इन सबों का त्याग से | 
आरूढपतित हो जाता है जिसका प्रायङ्चिन्त नहीं हे ।२६।_ | 

दोनों प्रकार के ३्णब संन्यासी पाचप्रकार यानी अभि- | 
गमन, उपादान, अचन, स्वाध्याय एड ध्यानरूप उपासना को 


ध 


जै 


02, न. न न 


| प्रकाशयुता श्रीवशिप्रसंहिता ५५ 
मा पात्विकाधीरावेदान्तवेदिनलथा । | 


A र्क 


९१९ | म ~ ५ 

॥ (है बरह्मणि अन्धो च धर्म श्रद्धालयोषपि च ॥२८॥ | 
| (इव्यराईचाथ सत्याहिसापरायणाः । 

| रोपकारकतरः पञ्चसस्कारसंस्कृताः _॥२९॥ 
| वीतारामभक्ताइच भीसीतारामकीचेकाः । 


हीतारामप्रपन्नाइच श्रीसीतारामचिन्तकाः ॥३०॥ 
| जानने बाले तथा अर्थपञ्चकःप्राप्य, प्रापक, उपाय, फल एड 


brid 


` विरोधी तत्त्वों को अच्छी प्रकार से जानने बाले और रहस्यः 


Ei, 


| जय यानी मन्त्रराजषडक्षर भीरामभन्त्र, सहाभन्त्रररन (टूयमन्त्र) 
तथा चरममन्त्र इन तोन रहस्यों को जानने बाले एव आकार: 


¢ 
4% 


अग यानी अनन्यशरणस्व, अनन्यभोग्यत्व तथा अनन्यशेषत्व के 
स्वरुप को यथार्थेरूप से जानने बाले होते हैं ।२७। | 

` उक्त दोनों संन्यासी विरक्त होते हैं साखिक, धीर एम 
वेदान्त तस्वो को जानने बाळे होते तः अर शुरू सन्त्रदाता | गुरु- Vis 
| देव तथा सभी पूोचाय अरहा-परत्रहझ श्रीरप्जी तथा मन्त्र, | 
|| श्रोरमसस्बन्धी मन्त्र एवं धर्से-सनातन भ्रीवेष्णबधम में परम श्रद्धः 
रखने चाले होते हैं ।२८। 1. 
| येठोग ब्रह्मचर्यं व्रतपालन में तत्पर एवं सत्य और; 

ः | अहिसा परायण होते हें तथा परोपकार करने में सदा तत्पर रते 

| हैं एवं पञ्चसंस्कारा-श्रीरामागुघ, भनुबौण, तप्तसुद्रा, या शीतल ` 


” 
१ 


| मुद्रा से चिहित होना, ऊध्ठी पुण्ड, भगबदूदास्य .पस्कनास, तुलसी 


५] 
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पद 
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 अाला-कण्डी तथा श्रीराम महामन्त्रराज झी दीक्षा से संस्कृत 
होते है ।२९।. ie Md का 

| येदोनों प्रकार के खंन्योसी श्रीसीतागमजी फे भक्त एवं 
|| श्रीसीतारामनाम का सदाकीसीन तथा जप करनेवाले और भ्रीसीता- 
|| राम जी क्रे ही प्रपन्न- शरणागत होते है एवं श्रीसीतारामतत्त्य 


के ही चिन्तक होते हैं ।३०। | 


| 
En 
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हन और नीले कपडो को छोड इवेतपीत वस्त्रो के धारक भी होते । 


000000 या 
सीतारामस्वरूपज्चा। श्रीसीतारासपूजकाः  ॥३१॥_ 


कापायाम्वरदवेतादिहरिन्नीलं पिनास्चरा;ः ॥३२॥ ¦ 


' घाले होते हैं अन्या के नहीं ।३१। 
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श्रीसीतारामदासाइच सीतारामपरायणा; 


पञ्चक्केशधराइचादध्याः शिखिनो वा जटाधराः | _ 


थे दोनों प्रकार के वष्णव संन्यासी श्रीसीताराम परय 
तथा श्रीसीतारामजी के ही दाल-शेष-भोग्य होते हैं एक: 
शीदीतारामजी के स्वरूप-तस् को जानने वाले ओर श्रीद्लीताः 
'रामजीकी युगालदिव्य श्रीविप्रह की ही पूजा-आराधना करने 


Re कः - 
. 


अदण्डी तथा त्रिदण्डी दो प्रकार के गैष्णब संन्यासी में | 
से पहले अदण्डी संन्यासी भद्ररूप शिखा वाले या पेचकेश | 
धारण करने वाले अथवा जटाधारण करने बाले होते हैं, काषाय | 
वस्त्र को धारण करने वाले होते हैं, इनमें से कितने ही हरे 
अर्थात्‌ संन्यासाश्रस सेवी टौष्णवों के लिये कापायवस्त्र काही! 
बिधान है अन्य ३वेतादि का नहीं, इवेतादि बस्त्र घारण प्रमाद | 
एवं शास्त्रमर्यादा विरुद्ध है, हरे, नीले, चितकबरे, कबूरे तो सर्वथा 
निषिद्ध है, शास्त्रक्रारोंने विरक्त श्रीगैष्णबों के बस्त्र एठा आचार, 
के विषय में रपष्टनिदँश किया है श्रीवाल्मीकि संहिता कहती है | 
काषाय ज्रह्ममत्र च त्रिदण्ड धारयन्यतिः 
पुनानः स्वोपदेशेन लोकांइच विचरेद्श॒वि ॥ 
कापषायवासाः | सततेध्यानयोगपरायणः | 
ग्रामान्ते बरक्षपूळे वा पसेदू देवालयेऽपि वा॥. | 
मञ्चक्क शक्लुवस्श च स्त्रीकथालोल्यसेब च । . 
दिवास्वार्प च यान च यतीनां पातकानिषटू ॥” | 


YS 
a 
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i |? ५ 
जथा कीत्तैनस्वाध्यायहोमाचोदिविधायकाः | 
| आहस्परहिता थातुकाष्ठारदिपात्रधारफाः ॥३३॥ 


जौ अर्थात्‌ बिरक्त श्रीगैष्णब काषाय (भगवा) बस्त्र यज्ञोपवीत 
| ब्रिदण्डधाए्ण कर ध्यानयोग परायण होकर प्राम से बाहर वृक्ष 
के नीचे या देवाल्य में निवास करे एनं सदा सदुपदेश परायण 
` रहे) विरक्त श्रीगेष्णबों को चारपाई पर सोनो शुक्रलमस्त्र धारण- 
काना स्त्री की कथा चंचलता दिन में सोना बैलगाड़ी पर सबारी 
नहीं करता ये सब पातकजनक हें । तथैव पद्यपुराण के आदि 
खण्ड में लिखा हे- 


` 'मुण्डीशिखीवाथ भवेत्‌ त्रिदण्डीनिष्परिग्रह 

__ काषाययासाः सततध्यानयोगपरायणः ॥ 

| यज्ञोपतरीतीशाम्तास्मा कुशपाणिः समाहितः । 

 भीतक्ापायवसनोभस्माच्छन्नतनुरुहः ॥ 
अथोत्‌ विरक्त श्रीगेष्णबसन्यासी काषाय वस्त्र त्रिद्ण्ड 

धारण करे भद्र या पंचकेश रखे सदाध्यान एनं सद॒पदेश परायण 

' हो, उसे यज्ञोपवीत कठी तिलक आदि सदा धारण करना चाहिये 

एणं भस्म का उपयोग नकरता हुआ संमाहित मनसा भगवत्परायण 


. होकर समय यापन करे। यह संक्षिप्त स्वरुप है बिस्तृत अन्यत्र 
£ देखे ।३२। वट 2 


५ अदण्डी वेष्णव संन्यासी सवंथा आलस्य से रहित होकर 
ओ। श्रीराम कथा, कीर्तन, स्वाध्याय, हवन, न पूजा, स्तुति, पाठ आदि 


करने वाले खं धातु ळकड़ी या बाँस के पात्रो का धारण करने 
| बाळे होते हैं. ॥३३॥ 
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छ 
स्नानसन्ध्यादिकत्तारी मन्त्रराजस्य जे | 


९ \ 
केचित्त भस्मनासाधेमूध्वंपुण्डूजटाधराः ॥३४॥ 
राममन्त्रतपोभ्यां च रामाराधनतत्पराः | . . 
सहदण्डत्रयेणान्स्या काषायाम्बरधारकाः ॥३५॥ | 


सीतारामौस्मरन्तशच काष्ठादिपात्रशालिनः । 
भ्रमन्तः पुण्यतीर्थेषु सवथा दम्भवजिता ॥३६॥ 
ये रनान-शौच सम्ध्या-बन्दन एवे मन्त्रराज के जप करने 
बाले होते हैं, उनमें से कितने ही ऊर्ध्वपुण्ड तिलक ओर जटा 
के साथ अस्म धारण करने वाले भी होते हैं ॥३४॥ 
बिना त्रिदण्ड के वैष्ण सन्यासी श्रीराममन्त्र का जप 
अनु'ठान और तपइचयो के द्वार श्रीरामजी की आराधना में | 
सदा तत्पर रहते हैं । | 
पूर्ववर्णित  भेदानुसार अन्त्य यानी दूसरे दण्डीठैष्णब | 
सन्यासी जो हैं वे त्रिदण्ड के साथ काषायवस्त्र को धारण करते 
हे अर्थात्‌ त्रिदण्डी को इवेतादि वस्न धारण सर्वथा निषेध | 
है ॥३५॥ | | | 
त्रिदण्डी कैष्णव संन्यासी अलाबुपात्र, काष्ठपात्र, बांस का 
पात्र एबं मन्मयपात्र को धारण करने वाले होते हैं । यानी धातु 
पात्र का उपयोग निषेध है । अलाबुपात्र का तात्पयं लता 
समुद्भूत पात्र से हैं अतः दरोयायीलता का फल नारियिली 
चिप्पी एव प्रथिवी लता का फल तुमडी दोनों ही समान रूप से 
प्राह्म हे, मनु का भी ऐसाही विधान हे अलाबुदारुपात्रो च 
मृन्मयं बदल तथा। एतानि यतिपात्राणि मज्नुः स्वापम्भुत्रे उब्रबीत! 
६-५४/श्री सीतारामजी का अखण्डस्मरण करते हुये सर्वथा 
दम्भ से रहित होकर सभी पुण्य तीर्थो में एवं गाँवों-गाँवों में 
घूमते हुये सदूधर्म का प्रचार करते हैं ॥३६॥ 


प्रकाशयुता श्रीवशिष्टयहिता ५९ 
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| दं धर्मे न निन्दन्ति स्त्रिपासाध वसन्ति न । 
| द्वित्तलोलुपा भूत्वा गच्छन्ति धनिनोऽन्तिकम्‌ ॥३७।। 
| यतयः सेवनानहाी गृहस्थवेषयारकाः । . 
` सेव्याबिरक्तशीलास्ते पिरक्तवेषशालिनः ॥३८॥ 
| न्यासिनो शहस्थत्ये त्वारूढपतनं भवेत्‌ । 
आरूढपतितस्याऽत्र प्रायङ्चित्त नविद्यते ॥३९॥ 
इह भ्रष्टाधिकारोहि गर्हितो मानवजितः । 
मृतोहि नरके गच्छत्यारूढपतितो यतिः ॥४०॥। 
. वेष्णव सन्यासी ईइबर एवं उससे प्रबतित धम की निन्दा 
कभी भी नहीं करते हें तथा स्त्रियां के सोथ निवास भी नहीं 
करते हैं और वित्त में लालायित होकर धनी व्यक्ति के पास याचना 
करने भी कदापि नहीं जाते हैं ।।३७॥ 

गृहस्थ वेष का धारण करने वाले यति सन्यासी सेवा-पूजा 
सत्कार करने योग्य नहीं हैं क्योकि वे अपने आचार से च्युत 
हैं, विरक्त वेष में रहने बाले विएक्तोचित व्यबहार बाले सेव्य-पूज्य- 
नीय हैं ॥३८॥ | 

सन्यासियो का गृहस्थ वेष धारण या विवाह कर लेने से 
पतन हो जाता है ऐसों को शास्त्रकारों ने आरूढ पतित कहा 
है, आरूढ पतितों को पवित्र करने के लिये शास्त्र में कोई प्राय- 
ठिचत नहीं है ।।३९॥ | 

आरूढ पतित सन्यासी इसछोकमें सभी अधिकारों से 
रद्वित हो जाता है एवं निन्दित और मान-प्रतिप्ठा से रहित हो 
जाता है. इतना हीं नहीं मरने के बाद अवश्य ही नरक में 
चढा जाता है ॥४०॥ 
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ब्रह्मचयंत्रतरक्ष्य गृहस्थान्याश्रमत्रये 
तदभावे हि तत्स्थानामारूहपतन भवेत्‌ ॥४१॥. 
्टाइचाश्रमधथ्भेभ्यः आरूढपतिताद६च ये । 


५. 


०३ भरे न 

खाधिकाराद्बहिष्कायी नुपैशच धार्मिकेश्च ते ॥४२॥ | 
गृहस्थ आश्रम से अन्य तीनों आश्रमों में सावधानीपूर्वक. 
नियतरूप से ब्रह्मचयेत्रत का रक्षण-पालन करना चाहिये 
ब्रत का पालन नहो तो उस-उस आश्रम से बह पतित हो जाता | 
हे अतः वे आरूढ पतित कहलायेंगे जिनका कि शास्र मयीदानुसार | 
संसार में कोई मयोदा नहीं ॥४१॥। 
जो आश्रम धर्म से भ्रष्टहोकर आरूढपतित हो गये | 

हैं उन्हें धार्मिक व्यक्तियों के परिषदों के संयुक्ता मैं नृपो . 
द्वारा उनके अधिकार से बहिष्कार कर देनो चाहिये ॥४२॥ ? 


आनन्दभाष्यसिहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय 
रामेश्वरनन्दाचाये 


र 
1 


प्रणीत ६/ प्रकाश 
श्रीरामः शरणं मभ 


श्रीसीतारामाभ्यां नमः 
श्रीवशिष्ठसंहितास्थ 


„परात्पर श्रीरामधामवर्णनम ४ 


भग्तद्वाज उवाच 
| देदवेदात्तसारक्ष ? विरज्चिप्रभवोत्तम | । 
बता यत्परिज्ञातं तन्न जानन्ति केचन ॥१॥ | 


७ 
| 
i 
९ 


| प्रस्थानत्रयानन्द भाष्यकाराय नमोनम 
| आनन्दभाष्यसिंहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय 
| ८ ९ 
रामेश्वरनन्दाचायै 
टि | 
७ प्रणत “प्रकाशः प. 
सीतानाथसमारस्भां रामानन्दायमध्यमाम्‌ |. 
रामप्रपन्नशुवेन्तां बन्दे शुरुपरस्पराम्‌ ॥ 
4 सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी के नाम रूप लीला एत्र धाम श्री 
शामजी से परस्पर अभिन्न एवे नित्य शुद्ध तथा दिब्य हैं ऐसी 
` शास्त्रमयादा हे अतः श्रीरामचन्द्र. जी क परात्पर दिव्यधाम 
` श्री साकेत के विषय में विशेष जानकारी के लिये श्रीभरद्वाज 
रौ महपि ब्रह्मांप श्रीबदिष्डजी से सविनय पूछ र हॅ हे ब्रद्माजी 
र | क मानस पुत्रों मै श्रेष्ठ ! वेद एगं वेदान्त क सारतत्त्व को जानने 


वाले हैब्रह्मविप्रबर! आपने जिस सारतत्त्व को जाना या अनुभव 
| कर रखा हे उसकी कोई भी नहीं जानते हैं ॥१॥ 
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अतस्वां परिपच्छामि हरेधोम्नांहे कारणम्‌ | 
किञ्च ततपरमेधाम माघुयखनयूप णय ॥२॥ ` 
यत्र सर्वावताराणा मादिकारणविग्रह: | 
क्रीडति कृपया मे त्वं तत्वतः कथय प्रभो ? ॥३॥ . 
श्रीवशिष्ठ उबनाच के 
साधु पृष्ट त्वया तात ¦ गुह्याद्गुह्यतमं महत्‌ । | 
सारात्‌ सारतमं वेदसिद्धान्त प्रवदामि ते ॥४॥ | 
£ | ¢ Ti 
यतां सावधानेन रहस्पमतिदुलेमम्‌ | | 
रामभक्तविनाककापि नवक्तव्यत्वयाइनथ १! ॥४॥ 
अतः हे ब्रह्मषिवर ( हरि, श्रीरामजी के परमधाम के 
विषय में उसे तत्त्वतः जानने के लिये आपसे निवेदन कर रहा 1 
हु, उस अनन्त माघुर्य एव ऐश्वर्या के विभूषण परमधाम का स्वरूप 2 
क्या है केसे प्राप्त किया जासकता हे यह कृपा कर बतावें ॥२॥ 
सर्व समर्थशाली ऋषिवर १. जिस परमधाम में सम्पूर्ण 
अवतारें के आदि कारण ` दिव्यविग्रह श्रीरामजी सदा क्रीडा... 
रमण क्रिया करते हैं कृपया उस दिव्यधाम के स्वरूप को तत्त्वत 
यथार्थ रूप से आप मुझे कहें ॥३॥। 
पर्वाक्त प्रकार से श्रीमरतद्वाजजी की श्रीरामधाम विषयक 
प्रार्थना को सुनकर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं. तात ! हे भरद्वाज 
जी ? आपने बहुत बड़ा गुह्यो में अतिगुह्य यानी अत्यन्त 
हा परमगोपनीय प्ररन पूछा हे अतः आप साधुवाद क 
पात्र ह. क्योंकि जो आपने पूछा है षह वेद्‌ के सार से भो 
सारतम-परमनिचो ड अन्तिम सिद्धान्त हे उसे आपको बताता 
हुँ ॥४॥। ? द 
| ह बिशुद्धात्मा अरद्वाजजी इस अतिदुळभ श्रीरमघास 


र तर) .- 
~ Fe 


| प्रकाशयुता श्रीयशिष्ठसंहिता ६३ 
र फन क तकर किती ते... 


|| _ऽन्दचापिलोकेभ्यदचोध्तं प्रकृतिमण्डलात्‌ । 
| Er जाया! प्रेप रे वे कुठ यत्परं पदम्‌ ॥६॥ 
\| उस्रादुपरिगोहोकः सच्चिदिन्द्रियगोचरः । 
| ठन्यध्येरामधामास्ति साफेताख्यं परात्परम्‌ ॥७॥ 
| आ्रीमदवन्दापनारीनि तद्धामावरोोष्यपि । 
|| पर्वेपामबताराणां सान्ति धामान्यनेकशः ॥८॥ 
 क्ेेद्ववेसुख्यानि धामान्येतानि सन्मते! । 


® 
| | 1 


 ऐइवर्योपासकाभक्ताध्यायन्ति प्राप्नुवन्ति च ॥९॥ 


| आप इसे श्रीरामभक्त व्यक्ति को ही कहें अन्यां को कहीं 
| एवं कभी भीन कहें ॥५॥ | 
| भरद्वाज जी ? एक पादरवभूतिस्थ प्रकृति मण्डल से ऊपर 
। देवलोक हे एवं अन्य सभी देवलोको से भी ऊपर श्री बिरजा 


नदी के उस पार में श्रावेकुण्ठ नामक प्रसिद्ध परमपद हे ॥६॥ 


3 सत्‌ एव चित्‌ स्वरूप इन्द्रियों यानी दिव्यदृष्टि से ही 
देखा जासके ऐसा श्रीगोळोकधाम उस श्रीवेकुण्ठयाम सै 
- ऊपर हे, उसी श्रीगोलोक के मध्य बीच में भ्रीसाकेत इस नाम 
। से प्रसिद्ध परातपर श्रीरामचन्द्रजी का दिव्यधाम है ॥७॥ 

उस श्रीसाकेतघाम के बाह्य आवरणों में श्रीवृन्दावन 
प्रश्मुति सभी श्रीरामजी के अन्य अत्रतारों के अनेक धाम विद्यमान 
हैं ॥८॥ | 

हे सद्बुद्धि वाले भरद्वाज ? श्रीसाकेतधाम के आवरण 
में स्थित सभी छोक मात्र ऐरवय प्रधानक हैं. ऐड्बय की उपा- 
सना करने वाळे भक्तगण उनका ध्यान साधना करते हैं एबं 
साधनानुसार उनको उन छोकों को प्राप्त भी करते हैँ ॥९।। 
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७ ॥ धावत. 
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० ध न -:. 
एभ्यः परतम धाम श्रीरामस्य सनातनम्र । | 
पृथिव्यां भारते वर्षे द्ययोध्याख्यंसुदुलेभम॒ ॥१०॥ 
अखण्डसच्चिदानन्दसन्दोह परमाद्भुतम्‌ । 
बाङमनोगोचरातीतं त्रिषु कालेषु निङ्चितभ्‌ ।॥१ १|| 
भूतलेऽपि ,च यद्वाम तथापि प्रकृतेगुणाः । 
संस्पशन्ति नतज्जातु जलानि कमलं यथा ॥१२॥ 
काल! कमेस्थभावदच मायिकः प्रलयस्तथा । 
ऊयः पड़विकाराइच न यत्र प्रभवन्ति हि ॥१३॥ 

ऐड्वर्य युक्त इन श्रीवृन्दावनादि धामों से अतिशयित षर 
सनातन श्रीएमजी का दिव्यवाम श्रीसाकरेत है वहीं सामान्य 
जनों से दुलेभ श्रीअयोध्या इसनाम से प्रथित्री एकपाइबिभूति 
स्थ इस भारत वषे में भी विराजमान है ॥१०॥ 

. वह दिव्यध्राम श्रीअयोध्या अखण्डेकम सत्‌ चित्‌ एख 
आनन्दस्वरूप तथा परम अद्भुत है, और सत्साधना हीन 
जनों से तीनों कालों में भी वाणी तथा मन से भी प्राष्त नही 
किया जा सकता है ।।१९।। 

यह श्रोअयोध्याधाम यद्यपि एक पाद विभूति, भूतळ में 
है तथापि कभी भी एवं किसी भी प्रकार से प्रकृति के सामान्य 
र उसे स्पश भी नहीं करते हैं जैसे जल में स्थित कमलो को जल 
स्पश नहीं करता हे ॥१२॥ 

और इस अश्रीअयोध्याधाम में काल उ छा 
मायिक श्रल्य तथा छ प्रकार के ऊमिसम्भूत विकार कभी भी 
अपने प्रभाव नहीं जमा पाते हैं। जरा, मरण, क्षुधा, तथा, | 
शोक ए मोह ये दी छ ऊर्मिया है। उनमें से जरा एव मरण देह | 
भम, छुधा तथा टपा, प्राण थम, एब शोक और मोह या सुख | 


प्रकाशधुता बशिष्ठस॒हिता 


त. SR 
|| एदेन प्रकाशेते विभूती ट्रे च सबा [` ` 
 बधदचीध्वमनन्तै च नित्ये च परमादभुते ॥१४॥ 
गोशाते सरपूयत्र पदिचिमादित्रदिक्षु च |. 2. 
| बिजाधाः सरिच्छेशः प्रकाशस्ते यदशतः ॥१५॥ ˆ 
| दरान्नारायणाच्चापि i 1) 
यो बे परतमः श्रीमान्‌ रामोदाशरथि; खराट ॥१६॥ 
एक कला अंशाविभूतयः. ।.. 
| आवेशोविष्णुत्रह्मशा _ अअस्नरूपभा। . | ७॥ 


॥ ऊस मन क पसके रुप में दाशनिको ने माना हे ॥१३॥ ` 
॥ परम अद्भुत नित्य एव अनन्त श्रीरापजी की छीलाविभूति 

एवं नित्यविभूति ये दो नीचे ४कपाद्षिभूति और अपर त्रिपाद 
|| विभूति में जिसके अंश से सर्वदा प्रकाशित. होते हैं. यही दिव्य 
| गास श्रीरामजी की नगरी अयो या हे द 


॥१४॥| 
| उस अयोध्या नारी के परिचम, उत्तर एवं पूर्व तीन 


दिशाओं में श्रीसरयूनदी सुशोभित है, जिसके अंग से विरजा 
|| प्रति श्रेष्ठ नदियाँ प्रकाशित होगी हे॥१ ` | 
| उस दिव्यधाम भीअयोध्या में अन्य देवापेक्षया पर- 
| निरूपित श्रीनारायणजी से परस्थरूपतया निरूपित श्री 
- उनसे भी परत्पररूप से सर्वेशास्रा से निरूपित | 
-बडरवयशाठी सवतो भाव से देदिप्यमान भीदशरथनन्द्‌ न श्रीणमजी ॒ 
| नित्य विराजमान रहते हैं 

| EE  उन्हों परघाम अयोध्यांविहारी श्रीरापचन्द्रजी के विभूतियां 
। एनं आवेशावतार कळावतार तथा अंशावतार प्रभति अनेक हूँ 


पथा परत्रह्म के स्वरूप ऐइबयीदि से साहशयापन्न श्रीविष्णु, ब्रह्मा 
एव इश-शंकरादी हैं ॥१७॥|  . | | 
ह 4.५ र 
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७ चड ah ८ । 2 
मत्प्रमुखमुनीन्द्रेकच र सुमन्त्राधेइचमन्त्रिमिः ।।२१॥ | 
परिवारेरनेकैद्च सचिदानन्दमूर्तिभिः । | 
आगेउचबिबिधैदिञ्चैमीगोपकरणेस्तथा ॥॥२२॥ | 
| दे री सत्‌ चित, एवं आनन्दरूप तथा नित्यविभूति.. 
और लीलाविभूति दोनों के अधिपति तथा वात्सल्य आदि | 
अद्‌भुत और अनन्त कल्याण गुणों के बारिधि. समुद्र हैं ॥१८॥ | 
अनेक श्रेष्ठ राजाओं के मुकुट में लगे दिव्यस्त्नो के | 

प्रभा से नीराजित | श्रीचरणक्रमले| से सुशोभित और वात्सल्य | 
रूप अमृत के समुद्र पिता श्रीदरार्थजी के साथ उस अयो- | 
ध्या में श्रीरमजी सदा विराजमान रहते हैं ॥१९॥ | 
श्रीदौशल्या, श्रीकेकेयी और श्रीसुमित्रा माता एवं श्रीभरत, | 
श्रीलद्वमण तथा श्रीशच्ु्न इन तीन भाई एवं दासी और | 
सखियों युक्त अपने से अनन्य रूपा श्रीसीताजी के साथ-।!२०॥ | 
क बालों सखाओं अमित पराक्रम बाले श्री 
हनुमछाभ्रृति दासों और सुमन्त्रप्रभति मन्त्रियों तथा जिनमें में 
टी टर mu आनन्द सूति बाले अनेक परिवारों 
तथा विविध प्रकारके दिव्य भोगों और भोग के उपकरण-सांधनों | 


६६ 001. 
सए सचिदानन्दो विभूतिदयनायकः | ही 
वात्सल्याद्यद्ञ्तानन्तकल्याणगुणवारिधि ॥१८॥ | 
रजेन्द्रमुकुटग्रो्दूरत्ननीराजिता इघ्रिणा 1) ५) 
पित्रादशरथेनैध बात्सल्यासृतसिन्धुना ॥१९॥ | 
कौञ्ञल्याप्रमुखाभिइचमाठमिश्री दभि स्तिमि । 
शवदारसीतया चाथ दासीभिइचालिमिस्तथा ॥२०॥| | 
नख्िभ्रिः समरूपैइच दासेइचामितविक्रमेः । 3 
| 
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रग बसति यशेव स्वतन्त्र, क्रीडते सदा । 
॥ दृतं हित्वा न तद्धाम कचिद्याति खयंप्रमुः ॥२३॥ 
। नाधयेमर्यं नित्यमेइवयन्तर्भः Wi SEIN 
ही मय ।तर्‍मश्ययान्तगेत पुवम्‌ । 
| रामस्पातिप्रिय॑ धाम नास्त्यनेन समंक्रचित्‌ ॥२७॥ 

अतोड्योध्यारसज्ञा ये सबेदा पयुंपासे । | 
आृतेदचक्षुभिनेंव हृद्यते साकथञ्चन _ ॥२५॥ 
दह्रयविनिमुक्ता रामभक्तिप्रभावतः ।, | 
हुरीयसचिदानन्द्रूपाः पइ्यन्ति तां पुरीम्‌ ॥२६॥ | 
ज्ञो कभी क्षीण या मलीन नहीं होते हैं के साथ-॥२२॥ २ 
हि ऊपर बणित 'सभी जनों के साथ उस दिव्यधाम श्री 
| अयोध्या में सर्वेश श्रीरामजी सदा निवास करते हैं एवं परम 


६७ . 


|| 


~ 


'स्रतन्त्रतया सदा क्रीडा किया करते हैं, सर्वसमर्थ | सबकोरणभूत | 


श्रीरसचन्द्रजी उस धाम को छोड़कर क्षण के लिये भी कहीं नहीं 
जाते हैं ॥२३॥ 000000 या 

| वह श्रीअयोध्या माधुर्यादिगुणों से ओतप्रोत हि, नित्य है. 
` अनन्त ऐर्वयाँ से युक्त एवं धुष अचल है, यह धाम श्रीराम. 
` चन्द्रजजी को अतिप्रिय है, इस के समान कहीं और कोई भी नहीं . 
है ॥२४॥ 1 1 0 
| इसलिए श्री अयोध्या के म्रहत्त्व को ; जानने वाले साधक 
सदा इसका सेवन करते हैं, वह धाम प्राकृत, सामान्य चक्षु से 
|: | किसी भी प्रकार से नहीं दिखलाई देता हे, दिव्य दृष्टि से 
` ही देखा जासकता है ॥२५॥ | i 

उस दिव्यपुरी को देहत्रय यानी स्थूळ, सूक्ष्म एवं कारण | 

शरीरें स विनिमुक्त हुये सर्वठवर श्रीरामजञी के अनन्य भक्ति के . 
प्रभाव से आविर्भू तगुणाष्टक दिव्य शरीर अर्थात्‌ अपहतपाप्मा, 
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ऋण . 
अथ श्रीरामचन्द्रस्य यद्वाम पग्रकृतेःपरम । | 
सञ्चिद्घनपरानन्द॑ नित्यं साकेतसंज्ञकम ॥२७॥ 
_यदशप्रभवा लोका वेकुण्ठाद्याः सनातनाः । ` “ 
` वक्ष्यास्यह मुनिश्रेष्ठ ! तस्यावरणसप्तकम ॥२८॥ 
एकेकस्यां दिशि श्रीमान्‌ दरयोजनसंमितः । | 
अयोध्याया बहिदेशः स वे गोलोकसंज्ञकः ॥२९॥ | 
महाशम्युभहात्रह्मा महेन्द्रो वरुगस्तथा । | 
` धनदोधभराजदच  महान्तदचदिगीइवराः  ॥३०॥ 


_ विजर, विम्रत्यु विशोक, विजिघत्स, अपिपास, सत्यकाम, एवे सत्य 
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संकल्प बाले चतुथस्वरूप सच्चिदानम्दमय हो जाते हैं वे ही 


साधक देख सकते हैं श्रीरामक्रपा के बिना नहीं ॥२६॥ 


श्रीभाद्वाजजी अब में प्रकृति से परमें स्थित सत्स्वरूप | 
चित्तस्चरूप, घनस्वरूप परस्वरूप,॥ आनन्दस्वरूप, एब नित्यखरूप | 
श्रोसाकेत नाम वाला श्रोरसचन्द्रजी का जो दिव्यातिदिव्यधाम - 


ˆ है उसका बर्णन करता हूः सावधानतया सूनें ॥२७॥ 


मुनिश्रेष्ठ ? वेकुएठ, गोलोक आदि सनातनलोक जिस | 


. साकेतलोक के अंश से. समुत्पन्न हैं उस श्रीसाक्रेत ठोक के सात र 


आवरणो को कहता हू उसे सुनें ।।२८।। 


भरद्दाज ? अयोध्याजी का बाहरी प्रदेश जो प्रत्येक देशाओं 2 


में दश दश योजन प्रमाणका घेराव है बह सरबैरवर्यशाली गोलोक | 
नामक दिव्यघाम हैं ॥२९ .. | 


महाशम्भु, महात्रह्मा, महेन्द्र तथा बरुण कुवेर एबं धमराज 
तथान्य' बड़े-बड़े दिकूपालगण तथा ब्रह्मा बिष्णु एवं शिवप्रश्नति 
सभी देव श्रीरमजी के अंश से ही समुत्पन्न हैं, वे सभी देव 


“टपरी हे 
१ ९ ४७1 
०१ ५२६१ 
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या देवा ब्रह्मशिवादयः | 

विकार ते सर्वे स्वखखलोकेषु संस्थिताः ॥३१॥ 
ढो नवधा नित्या दशाष्टी सिद्धयरतथा । | 
॥ आवत तधोदेवागन्धवीइचाष्सरोगणाः ॥ ३२।। 
| हत्ये च विविधा देवा निस्याः सर्वे द्विजोत्तम १ 

|) उुधाः सगणाः श्रीमद्रामभक्तिपरायणाः ॥३३॥ | 
| जाइयोमुनीन्द्राइच ` नारदसनकादथः । ` 
|| पथपावरणेनित्ये साकेतस्य स्थिता सुने ? ॥३४॥ 


i त गण अपने-अपने अधिकारानुसार अपने-अपने लोको में स्थित . 
|| होकर भाग एवं कायो का सम्पादन करते हैं ॥३०-३१॥ 
। नवनिधियाँ एव अष्टादशसिद्धियाँ यानी अफिमा महिमा ढधिमा 
प्राप्ति प्राकोस्य इशिता बशिता एच कामाबसायिता नथा शीर में भूख | 
प्यास का न होना बहुत दूर की वस्तु को देखसुन लेना मन के 
(साथ शरीर का दूर पहुंच जाना इच्छानुसार रूप बना लेना पर 
| चाय प्रवेश इच्छा सृत्यु देवो. का अप्सराओं के साथ. कीडा का 
| दशन संकल्प की सिद्धियो सब जगह . अप्रतिहत गति. 
| तथव च्रिकालञ्ञस्व अइग्ट्रस्ब परचित्तासिज्ञत्व अग्नि सूय जल | 
विष आदि को स्तंभित कर देना आदि. अनेक सिद्धियां तथा . 
तेतीस करोड दवता गन्धडो और अप्ससगण उस धाम के _ 
_अ्थप्नावरण में नित्यनिवास करते हैँ ॥३२। MN 
| ड्विज श्रेष्ठ भरद्टाजजी ? और श्रीगमजी के भक्ति में नित . 
अपने-अपने आयघ एगं गणा के साथ विविध प्रकार के देव . 
| देवियां नित्य सेवा परायण होकर रहते हैं ॥३३॥ | 
तन्त्र प्ननशील हे भरद्वाजजी £ उल दिव्यधाम श्रीसाकेत 
के प्रथम आवण में ही सप्तर्षि एकं. नारदे तथा सनकादि अन्य 
| श्रेष्ठ मुनिलोग नित्य रहते हें ॥३४॥ 


जा कडी 
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पञ्चधामुक्तयञ्चापि रूपवत्यः पथक पृथक्‌ ॥३५॥ | 
कर्ज्ञानं च वैराग्यं योगच साधनेः सह । 
द्वितीयावरणे नित्यं स्वस्वरूपेण संस्थिताः ॥३६॥ | 
सञ्चिञञ्योति्मयं त्रह्मनिरीहं निर्विकल्पकम्‌ । 
निर्विशेषं निराकारं ज्ञानाकारं निरञ्जनम्‌ ॥३७॥ | 
अवाच्यमशुणं नित्यमनन्तं सर्वसाक्षिकम्‌ ।. | 
इन्द्रियविषयं सवेरग्राह्य स्पप्रकाशकम्‌ ॥२३८॥ 


: भरद्वाज ? उस श्रीसाकेतघाम के दूसरे आवरण में दिव्य 
मूर्ति धारण किये वेद एका मूर्ति के ही स्वरूप में विविध प्रकार के 
शास्त्र तथा विद्याए और अलग अलग रूप घारण की हुई कवल्य | 
सालोक्य सामीप्य साष्ट्रि एवं सायुज्य ये पांच प्रकार की मुक्तिया | 
एवं स्व स्व साधनों के साथ मूतिमान्रूप में ही योग ज्ञान | 
बराग्य तथां कर्म अपने-अपने स्वरूप से नित्य रहते | 
हैं. ॥३५-३६॥ | | 

| 


महर्षि ? दिव्यधास श्रीसाकेत के तृतीय आवरण में उस . 
ब्रह्म का संस्थान हे ऐसा परमबुद्धिमान साधन संपन्न व्यक्ति 
बतलाते या कहते हैं जो सतू चित्‌ एख ज्योतिमय है निरीह । 
तथा निर्विकल्प हैँ, और निर्चिशेष एवं निराकार तथा ज्ञानस्वरूप | 
एव निरञ्जन है, और अवाच्य़ यानी सामान्यतः वर्णन न किया | 
जा शके ऐसा है अगुण, नित्य, अनन्त एव सर्वसाक्षिरुप है | 
तथ! इन्द्रियों से प्रहण नहीं किया जासके ऐसा एवं साधना 
रहित जनों से अग्राह्य तथा स्वयं प्रकाशरूप है, जो कि संन्यासी 
योगी ज्ञानी व्यक्ितयों का खय स्थान है ॥३७-३९॥ 
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IRR SO स 
सितां योगिनां यच्च ज्ञानिनां च लयास्पद्मू । 


| _यावरणे तद्ये साकेतस्य विदुबुधाः ॥३९॥ 
जतु केवलानां हि चत्रावास्‌ पदन्ति हि । 

| गरथोदकनिवासी च क्षीराणेवनिवासकृत्‌ ।।४०॥ 
) जतदोपाधिपषचाथ सरमावेकुण्ठनायकः । | 
| चतुपिशप्पवताराः सन्ति तत्र एथक्‌ पृथक्‌ ॥४१।। ` 
| सहोकाः सगणाः सर्वं मथुरा च महापुरी । | 
| उसे द्वारावती नित्या काशीलोकेकबन्दिता ॥४२॥ 
| काञ्चीमायापुरीदिच्या तथा चावन्तिकापुरी । 

| अयोध्यामेवसेवन्ते चतुथोवरणे स्थिताः  ॥४३॥। 


कितने ही आचार्यो का कहना है कि उत तीसरे आवरण | 


सें केवळ केवल्य प्राप्नो का ही आवास है । उदक गभ में. 
| निबास करने वाले एठा क्षाराणव में निचास करने बाले तथा ३वेत 
| दीप के अधिपति ओर श्माबेकुण्ठ के अधिनायक एवं चोबीसों 
॥ अवतार शी श्रीसाकेत के डमी तीसरे आवरण में अलग-अलग रूप 
` से अवस्थित हैं ।।४०-४१।१ 


अरद्वाजजी | महापुरी मथुग नित्या द्वागवतीपुरी सभी लोकों 
वन्दित काशीपुरी, काञचीपुरी एवं दिव्य-मायापुरी तथा अवन्ति 


) कापुर में सभी अपने-अपने गण और लोक के साथ चतुर्थ 
 झाचरण में रहकर अयोध्या जी का ही सेबन करते हैं 
| ॥४२-५३।। | 


इस दिव्यधाम साकेत के पूर्वेदिशा में सत्‌, चित एच 


| आनन्द रूपिणी नित्या तथा समभीप्रकार से आश्चयेबाली 
 भिथिळानाम की पुरी है ॥४४॥ 


INN 0000 नु 
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दकत दिग्भागे श्रीमती श्रीमती मिथिलापुरी 


सवीइचर्यवती नित्या सेच्चिदानन्दरूपिणी 
ह्यः प्रा्ादवर्येहच नानारत्न१रिष्कृतेः 
विमाने बिंविधेरच्चे हि चत्रध्य पताकिभिः 

` भ्राजते परिखादुगविविधोद्यानसं कुला | 
तस्यां श्रीमन्महाराजः शीरकेतुः प्रतापवान 
श्वशुरो रामचन्द्रस्य वात्सल्यादिगुणाणेवः 
निमिवशध्वजः शूरङचतुरङ्गलान्पितः 

` वेदवेदान्तसारज्ञः स्वशास्त्रविशा रद: 

` चदुवेंदविदां श्रेष्ठः सर्वे इवर्य समन्वित: 


॥४६॥ 
| गाद 
।।४७। . 


| 
॥४२॥ | 


जो मिथिलापुरी नानाप्रकार के रत्नों से सुसज्जित अतिः | 
सुन्दर बडेबडे ऊचे-ऊचे प्रासाद श्रेष्ठभवर्नो से एव नाना र: 
प्रकार क विमानों से अति उच्च तथा सुन्दर नानाप्रकार के ध्वजा 


पताकाओं से मण्डित. हे ॥४५) 


वह मिथिला विविध प्रकार के उद्यान, बगीचे, परिखा, खाई 
ताला, दुग, किलाओं से, व्याप्त होकर शोभा पारही है, उसी | 
पुरी में प्रतापगाढी ऐश्बर्यवान शीरकेतुनाम के महाराज निवा | 


करते हैं ॥४६॥ २ 


जो बात्सल्यादि गुणों के समुद्र हैं निमिवंश के कीति 

नन परत्र टार ओर 'चतुरंगिणी बळ सेनाओं से युक्त हैं बै | 
ही श्रीराम चन्द्र जी क इधशुर विदेहराजजनक हैं ॥४७॥। 3 
न बेद एव बेदान्त के सारतत्त्व को जानने बाले हैं सभी 
शाम्नो में बिदारद्‌ हें और घनुर्व॑द्‌ जानने बालों में श्रेष्ठ है तथा हा 


सम्पूण ऐद्बर्या' से. समन्बित-युक्त है ॥४८॥ 
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औदासंगणे नित्यं सेवितो बसति खराट्‌ 

ह्यां दिशि श्रीमान्‌ कोशलायागिरिमेहान्‌ ॥४९॥ 
जत. चित्रकूट! सच्चिन्मयानन्दमूतिमान्‌ । 
वरारत्तमयेः श्रङ्ग षिचित्रे ठिचत्रपांदपे! ॥५०॥ 
आधाखादेफकै रम्पेः पुष्पभारायलम्बिभि | 
जाठवितानेदच शुञ्जद्भ्रमरसंङुलेः ॥५१॥ ` 
म्रतफोकिठसभादः  कूजडिदिपत्रपक्षिना _ | 
वृत्यः त्तमपूर श्च निझरे निमाम्बुभि ॥५२॥ 


वे ही सम्राट्‌ विदेहराज जनक दासी एवं दास वर्गा से 


| | सित होकर सर्वदा उस मिथिळापुरी में निवासं करते दे भीः 
कोशल अयोध्यानगरी के दाक्षणदिशा. में सर्व श्रोपऐरवर्य 


|} | Se 


| शोभा-सम्पन्न महान्‌ पर्वत गिरिराज चित्रकूट हे ।।४९॥ 

| भरद्वाज ! वह श्रीराम विहारस्थळ चित्रकूट सत्‌ ` चित. एबं 

आनन्द मृतिवाला है नाना प्रकार के रत्नमयश्व ग-शिखरों तथा 

अनेक प्रकार के चित्र-विचित्र रंग-विरंगे वृक्षों से सुशोभित 

| है ॥५०॥ 

| र बह्‌ श्रीसीतारमजी का क्रीडास्थल सुन्दर एबं सुधा अमृत के 
समान सुस्वादु फलों एवं विविध प्रकार के पुष्पो के भागो से 

लटके हुये लताओं के जाळ-समूहों रूपी वितानों से तथा मधुर. 

| गुञ्जन करते हुये भ्रमर समूहों से शोभायमान है॥५१॥ 

| बह दिव्यगिरि मदोन्मत्त कोयलों के सुन्दर शब्दों एबं 

अनेक प्रकार के पक्षियों के कूजन-मधुरखरों तथा अपने मस्ति 

में मस्त नाचते हुये मयूरों और निर्मल अतिस्वच्छ ज्वाले 

नि झर-झरनाओं से सर्वदा शोभित रहता है ॥५२॥ 

| अन्य पर्वतों से विशिष्टता रखने बाळा गिरिराज चित्रकुट 


| 
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सीतयासह रामस्य लीलारसबिवर्शनः म 
चितूपा काञ्चनीभूमि समा रत्नेविचित्रिता ॥५३॥ 
समन्तातपर्षतेन्द्रस्य दिव्यकाननमणिडता | 
यत्र मन्दाकिनी रम्या बहति श्रीमतीनदी i 
म्रणिनि्ेरतोयाहया  बज्ञवेड्येबालुका । 


गुञ्जन्मधुकरश्रेगी प्रफुछकमलाङुला ॥५५॥ 
चित्रपक्षिकटक्याणमुखरीकृतादेक'ू तटा | | 
स्वणस्फटिकमाणिक्यमुक्ताबद्ध तट द्व या ।।५६|| ` 


चित्रपुष्पलतापुञ्जकुञ्जानि शोभितानि च । 
मधुराणि सहस्त्राणि तस्यास्तीरद्वयोरपि ॥५७।। ` 


श्रीसीताजी के साथ ध्रीरामचन्द्रजी के लोकोत्तर लीलाओं के रसों 
को बढाने बाला है, वह चित्‌ स्वरूप है सम्पूर्ण रत्नों से युक्त 
चित्रविचित्र दिव्य खणमय भूमि है ॥५३॥ 

उस पवतेन्द्र-पर्वतराज चित्रकूट के चारों तरफ से दिव्य 
कानन वनों से सुशोभित सवे ३बथशाही अतिरमणीय सर्वपाप 
हारिका मन्दाकिनी नदी बहती है ॥५४॥ 


जो मन्दाकिनी गंगा नीलमणि के समान निमेळ जळ से युक्त 

अर हार वडूय रूप बाळुका से शोभित और गुञ्जायमान 

समूहों से युक्त तथा विकशित कमल श्रेणी से व्याप्त 
AS = 
वेह गंगा का चित्र-विचित्र अनेक प्रकार के पक्षियों के 


क र्‌ 
लॉ से चारों मोर का तट-किनारा मुखरित है और स्वण 
स्फटिक माणिक 


थ एवं झुकता आदि रत्नों नोंतट आबद्ध 
शोभित है ।।५६।। सु द्‌ रर | से दोनोंत 


उस मन्दाकिनीके दोनोंतट दोनों; तरफ के किनारे अति- 


_ MMM TN 
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| .न्नितित्यविहाराथं जानकीरामचन्द्रयोः । 
ोध्यापडिचिमेभागे कृष्णस्य परमात्मनः ।।५८॥ . 
ज्यं वृन्दावनं थाम चिन्सयानन्दमद्मुतम्‌ । 
समन्तादभूः समायत्र काश्चनीरत्नचित्रिता ।५९।| 
ब ९ 
| हिव्यवृक्षछताकुञ्जेगुञ्जन्मत्तमधुत्रतैः | 
३ तीन शि जत के के 
| बत्रीने पल्लव; स्निग्धःफलेः पुष्पेशूचसन्नतेः ॥६०॥ 
|) नदत्पक्षिगणड्चित्रैमपूर इच विरा जते | 
च्य (२ ९ ट्र 
` गोवधेनोगिरियंत्र काश्चनोरस्नमणिङतः .॥॥६१॥ 
| सुन्दर मधुर हजारों अनेक प्रकारके पुष्प एवं लताओं के समूहों 
| सेवने अतिरमगीय कुञ्ज से सुशोभत हैं ॥५७॥ 
| जो कुज श्रीजानकी जी की एवं श्रीरामचन्द्रजी के नित्यबिहांर 
| क लिये सपदा दिव्यस्त्रूप से ही रहते हैं । उस दिव्यधाम 
` अयोध्या के परिचमभाग में परमात्मा श्रीकृष्णजी का नित्यधाम 
| वृन्दावन हे ॥५८।॥ | ः | 
| जिस बृन्दावनमें सत्‌ चित्‌ एवं आनन्दमय ` अतिअद्‌भुत 
` तथा रनों सें खचित चारों तरफ स्वर्णमय समतळभूमि शोभित 
न 1॥५९॥ 
वह धाम लताओं कुङजों से एवं गुञ्जायमान करते भ्रमरों 
- के समूहोंसे तथा चीकने नवीन कोसलपत्तौं मधुरफलों और 
| पुष्पास झुके अनेकप्रकार के दिव्य वृक्षों से युक्त है ॥६०॥ 
हि उस वृन्दावन में अनेक्रप्रकार के पक्षिसमूहों से नादित 
` अव्यक्त शाब्दोसे शब्दायमान एवं मयूरं से शब्दायमान रत्नोंसे 
| मण्डित स्वर्णमय गोवर्धननामक गिरिराज विराजमान हे ॥६१॥ 
| बह गिरिराज गोवर्धन गुहों-कन्दराओं झरनों के समूहों एवं 
| उता और वृक्षों से सकीण-व्याप्त होकर शोभमान हे । जहां 
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लतापादपसंकीणो गुह निश्चर कूट वा न्‌ | 

नदी यत्र महापुण्याकालिन्दीकृष्णवल्लभा ॥६२॥ 
नीलरत्नजलोत्गतरङ्गावत्तमालिनी य 
फुल्लपक रुहम त्तकूजद्भू ज्ञविहज्ञमा ।।६३।। 
स्वर्णघटूटतटारत्न बालुकाः शोभते भृशम्‌ | 
गोपीगोपगणे नित्येगोधून्दे गो पबालके! |॥॥६४॥ ` 
श्रीमन्नन्दयशोदाभ्यां भ्रात्रा श्रीमदबलेन च । ; 
सखी भिगोयकन्याभिब्रषभानुसुतादिभिः ॥६५।। 
साथ वसति तश्रेव॒ श्रीकृष्ण पुरुपोत्तमः । 
कणद्वणुमनोहारी विहारीरासमण्डले ।।६६।। 

| र स्प की प्यारी महापुण्यरूपा कालिन्दी नदी सुशोभित 


वह कालिन्दी नीलरस्नरूपी जळ के ॐत चेरंग एबं आवर 
रूप मालाओं तथा फूले हुये कमलों और मदोन्मत्त होकर गान 
करते भ्रमरा से युक्‍त है ॥६३॥ 

वह यमुनानदी सुवर्णमयघाट एव तटवाली है तथा रव्नमय 
बाळका और श्रीकृष्ण के नित्य सहचर गोपियां गोपसमूहों गायों 
क समूहों एव गोपबालकों से सर्वदा अति शोभित रहती है ॥५४॥ 

उस वृन्दावन में भाइ श्रीमान्‌ बळदेवजी सर्व श्रीसम्पन्न 
नन्दजी एव यशोदाजी और सखियों, गोपकन्य़ायों तथा वृषभानु 
सता श्रीरधिकाजी एवं अन्य सखियों के साथ ॥६५॥ 

श्रीराधिकाजी के मुखरूपी कमल के मकरन्दास्वादक अमर 
रूप मनोहारी वेणु को बजाते हुये राप्मण्डल में बिहार करनेवाले 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रजी ऊपर वर्णित सभी के साथ उसी वृन्दावन 
में निवास करते हैं ॥६६॥ | | 
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। कापुखास्भोजमकरन्दमधुवत! | 
गायाइचोत्तरे भागे महाबेकुण्ठसंजूकमू ।।६७। 
“वहोः परंधाम ध्रुव वेदेः प्रकीतितः |. 
त खजिता रत्नेभ्रुमियत्रहिरण्मयी ।।६८। 


दीकुण्डतटागेशच दिव्यारामेविराजते | 
अमन्ताच्च नदी यत्र विरजा पुछुपेकजा ॥६९॥ 
खळस्कटिकतोयोधावरो तुङ्गतरङ्गिणी | 
 खणरत्नतटारस्या वज्नस्फोटकसेकता ॥७०॥ 


अक्पक्षिगणो द्घुएको लाहऊुसमा कुला | 
सादेः पाषदेन्द्राणां विमानेविविधेस्तथा ॥७१॥ 


 सत्या-सत्यस्वरूपा उस अयोध्या के उत्तर भाग में महावैकुण्ठ 
` नामक दिव्यधाम हे ॥६७॥ 
बह बैकुण्ठ नामवाला महाविष्णुजी का परमधाम वेदों से 
। सदा कीतित हे । जो रत्नोसेस ठोतोभावसे खचित व्याप्त है 
। एव वहाँ की भूमि-हिरण्मयी स्वणेमयी हे ॥६८॥ 
वह धाम वापी, कुण्ड तालाब एवं दिव्य बगीचाओं से शोभित 
। हे । जहाँ पर प्रफुल्लित कमलवाली विरजानाम की नदी चारों 
ओर सुशोभित है ॥६९॥ 
4 वह विरजा नदी स्वच्छ स्कटिकमणि के समान जल समूहों 
। के आवर्त एवं ऊचे तरंगबाळी और सुवण एबे रत्नोयुक्त तट 
बाळी तथा वज्र हीरा और स्फटिकों से युक्त या बज्ञ स्फटिकमय- 
बालुकावाली अतिप्मणीय है ॥७०॥ 
बह॒बिरजा नदी भौरे अनेकप्रकारफे पक्षिसमूहों के सुन्दरस्वर 
कलरों के कोळाहळेसे व्याप्त युक्त हे । वह महाबेकुण्ठ सेवा 


यात “४ 
७८ ज.गु. श्रीरोमानन्दाचाये-पीठ 


Mm त हकका 
चित्रशञालोत्तमेरिव्येदम्यजालेः  सहस्शः । 
चने ध्यं जपता का ग्रेरत्नका श्वन चित्रिते ॥७२॥ 


ठलनारत्नसंघेदच तल्लीक॑ द्योततेऽधिकम्‌ । 
हैरण्यं सुमद्रत्नेः खचितं परमायतम्‌ ।॥७३।| 


तन्ञैकंभवनप्रांशप्रासाद्‌: परिवारितम्‌ | 
ञ्ञ 


सहस्त्रशः कलशभःन्तं ध्यजेदिवत्रेदचकेतुमिः ।।७४॥ 
_ मुक्तादामवितानेइच - ` चित्ररत्नगताक्षकेः ॥ 
महदवज़कपाटइय मणिस्तस्भेः सहस्रशः ॥छ७| | 


परायण भगवान्‌ के श्रेष्ठ पार्षदों के प्रासादों एवं नानाप्रकार के 
विमानों से युक्त हे !।७१॥। 

वहाँ स्थित आवासदिव्य, अतिउत्तम, चित्रशालाओं, हजारों 
हम्यजाळो विविधप्रकार से सजाये गये उत्तम मकानों एवं ऊचे- | 
ऊचे ध्वजा-पताकाओं तथा रत्न एवं सुवण से चित्रित हें ॥७२॥ - 


यह लोक ललनाओं के समू? एव रत्नसमूहों से या ललना 
रूपी रत्नसहमू से अधिक प्रकाशमान या शोभमान रहता है । 
उसी लोक में एक भवन है जो सुत्रणमय अतिकीमति अच्छे रत्नों 
से ऋगारित अतिविशाछ, अति उच्च एबं अनेक प्रासाद मकानों : 
से घिरा हुआ है, तथा हजारों कलशों बडे ध्वजाओं पताका एबं | 
चित्रविचित्र केतु छोटे मध्यम पताकाओं से सदा सुशोभित रहता | 
हे ॥७३-७४॥ र 

बह भवन मुक्ताओं के दोरिओंसे सज्जित वितानों झालों. 
चित्रविचित्र नानाप्रकार के रनों से ऋगारित बातायन जगलाओं 


बडे बड़े हीरो से अंकित कपाों एवं हजारौं मणि के स्तभोंसे 
सुसड्ज है ।।७५॥ 


प्रकाशयुता श्रीवशिष्ठसेहिता ७९ 


लाग महाकदां भाति तल्लोकभूषणम्‌ | 


व्पध्ये शेषपपे अके, नित्यसत्वैकविग्रहः ॥ ७६ || 
आसेनाराणोनित्प) किशोरः सद्गुणाणीवः । | 


५ 


प्यामश्चतुभहुस्तडित्पीताम्बराबृतः ॥७७| | 
'हयामस्निग्धाठकत्रा तेरुल्लसन्मुखखयपड न! - | 

| इहारत्नकिरीटेन कुण्डलाडदकंकणे: ॥७८॥ 
| औवत्सकोस्तुभाभ्यां च सद्गन्धिवनमालया । 

| बैजयन्त्योपवीतेन मुद्रिकाहारनुपुरैः ॥७९॥ 
| सरेण काञ्च्यादिभूषणेभूषितो विथुः |... 
 शंबवक्रगदापद्याद्यायुधेदचाप्यठंडुतः  ।।८०॥। 


। उस भवन का आंगन भी रत्नों से खचित है एव महान्‌ कक्ष 

| होने से उस वेङुण्ठ लोक का भूषणरूप यैत्र सुशोभित हे । उसी 

| अवन के मध्यभाग में स्थित शेषपर्यङ्क शेषदाय्यामें सत्वस्थवरूप | 
श्रीविग्रह वाले सद॒गुणां के समुद्र सदाकिशोरवृत्ति वाले मेघ के 
` समान तयामसूति तथा चार हाथ बोळे और बिजली के समान चम- 
कने वाले पीताम्बर बल्न से शोभित श्रीनारायणजी सदाबिराजमान 
| खते हैं ॥७६-७७॥ रा 

६. वे श्याम तथा चीकनेबाले के समूहो से प्रफुल्लित मुख 

| रूपी कमळ वाले एवं महारत्नॉ से जटित किरीट तथा कुण्डल और 
| वाहुबन्दो एवं ककणां से शोभित है ॥७८॥ ` 

वे श्रीनारायण वक्षस्थल में स्थित श्रीवस्सचिह्ण एच कौस्तुभ 
मणि और सुगन्धपूणं बनमाला तथा गैजयन्तीमाला स्वणमय यज्ञो- 

पतीत एनं मुद्रिका, हार तथा नूपुरा से शोभा पा रहे हैं ॥०१॥ 

सर्व व्यापक श्रीनारायणजी स्वणसूत्रों कटिअन्थो आदि अनेक 


क २ 


(कु ८१ ` ज.गु.श्रीरमानन्दाचायेपीठ i 
विभाति श्रीमतीमिइच श्रीभूलीलादिशक्तिभिः । . 
विष्वङ्ग्सेनादयो नित्यमुक्तामुक्‍तादच घूरयः ॥८१॥ | 
शुद्धसत्वात्सकाः सर्वे शयामलाङ्गाइचतुभ्ुजाः | 


दिव्यगन्धानुलिपाङ्गा। पश्नाक्षाः पीतवाससः ॥८२॥ | 


सुकेशाः सुस्मितादिव्य मास्यालंकारभूषिताः । | 
सर्वायुधरधरादिऽ्यललनायूथसेबिताः “1८३1 ॥ 


भगवन्तं भ्रियाजुब्ट सेवन्तेडहनिश मुदा । 
मिथिलाचित्रकूटरच.  श्रीमदइन्दावनं तथा ॥८४॥ 
- प्रकारके भूषणों से विभूषित हैं एवं शंख, चक्र, गदा तथा पद्मादि : 
आयुधों, शस्रों, अस्त्रों से भीअल्कृत हैं ॥८०॥ | 

वे श्रीनारायणजी ऐउवय शालिनी श्रीशक्ति भूशक्ति एवं ढीला- ` 

शक्तियों से तथा विष्वकूसेन प्रश्षति नित्यमुक्त और मुक्त ' सूरिगणों ` 
से सेवित एबं शोभित हे ॥८१॥ | ह. 
` उनके सेवक सूरिलोक भी सभी शुद्ध, सत्व वाले तथा | 
- ग्यामशरीर एवं चारहाथ वाळे ओर दिव्यगन्धों से लेपित अंग | 
` वाले तथा कमल के समान आंख एवं पीलेबस्त्र वाल है. ॥८५। | 
' वे सूरिगण सुन्दर केशबाले एवं मंदमुस्कान तथा दिव्यंमाठा | 
एबं अळंकारों से भूषित. हैं, और दिव्य ललनाओं के समूहों से | 
सेवित तथा सभी दिव्य आयुधो को धारण किये हुये हैं यानी 
भगवान के पाषेद भी उनके समान ही आयुध बख् एवं अळं 
कार बाले होते हैं तथा भोगों में भी समानता रहती है केबल | 
जगत्‌ व्यापार, सृष्टि कम में ही जीव में समानता नहीं है इस 
“विषय की विशेष चचा “जगदूव्यापारवर्जम” प्रति सूत्र व्या- | 
इयान प्रसंगमे आनन्दभाष्य की टीका एवं श्रीरंघुबरीय वृत्ति के | 
सारबोधिनी में कर चुका ह अत: विशेषार्थी वहीं देखे ॥८३॥ | 

ये सभी पाषद्गण श्री से शोभित भगवान की सबेदा रात 


`  प्रकाशयुता वशिष्ठसेहिता | 

वकुण्ठमेतद्रि पञ्चमावरणे मुने ! | 
सत. र पातरदसम्दाह 'रमाद्शुतम्‌ ।८५॥ 
ोध्यायाइचतृ दिक्षु चतु विशतियोजनम्‌ 103 


८१ 


कु्बतीवेष्टित नित्ये सप्रकार परात्परम्‌ ॥८६॥ 
सच्चिदेकरसानन्द मायागुणविधरजितम्‌. | | 
दवाहमनोगोचरातीतं प्रमोदाणण्यसंज्ञकम्‌ ॥८७॥ - 


रमस्यातिप्रियै धाम नित्यलीलारसास्पदम । | 
जा नदमयी यत्र भूः समन्तात्‌ प्रकाशते ॥८८॥ | 
बिद्रूपिणोसमाइलक्ष्णा परानन्दविवर्धिनी | | 
्कान्तोपले द्चत्राक्षचिच्चस्कृटिकोपला  ।८९॥ 


| दिव्यधाम साकेत के पांचवें आवरण सें श्री मिथिला, शरी चित्रकूट. 
ही वृन्दावन तथा ऊपर ब्रणित यह महावैकुण्ठधांम हैं ८४ 
` उस पांचवें आवरण के वाद श्रीअधोध्याजी के चारे! ओर 


चोवीश योजन विस्तार वाला प्रसोदाख्या यानी ०मोदबन हैं जो परम 
नन्द्‌ को प्रदान करने वालो परम अद्भुत, अतिश्रेष्ठ एवं सदो 
| आवं से यानी अयोध्या के चारोंओर से परिवेष्टित होकर परात्पर 
॥ खरुपतया नित्य स्वये प्रकाशरूप से रहता हैं. और वह मायिक 
"गुणां से रहित सत्‌ चित्‌ एनं आनन्दस्वरूप तथा. बाणी और भन 
के भी प्रत्यक्ष का विषय नही हैं यानी असंस्कृत, मनवाणी से उसका 
वर्णन या अनुभव नहीं हो संकता है ।८५-८६-८७ . 

उस दिव्यप्रमोदवन से युक्त श्रीरामजी का अत्यन्त प्रिय एड 
नित्यलीला सम्बन्धी रसो' का स्थान व हे, जहाँचारे। 
ताप अप्राकृतिक सुवर्णमयी भूमि प्रकाशीत रहती हैं ।८८। , 

- वह दिव्यभूमि परम आनन्द को बढानेवाली समतल मृड 


दिन प्रसन्नता पूर्वक सेवा करते हें । हे मुनिभरष्राजजी ? इस | 


. इञ ऋगारित हैं 1९० 


० TN ह ठ 
८२ जरा. भरीरामानन्दाचायपी 


NOS 40 ० कु | 
प्रणिभिः परारौइच क्यचिद्‌ वज्रमहाप्रभेः | | 
` इन्द्रनीलोपलेबेद्धा माणिकयेर्मिविधेः कचित्‌ ॥९ |. 


रत्नैवैशच्छदैमातैडौंडय; खचिता कचित्‌ भो 
` अभिद्धामिइच मुक्ताभिः प्रवाठेदचकचितक्वरचित्‌ ॥९१॥ 
 महाषैदिचत्रितारत्नेनींठपीतासितारुणेः ` मु 
_सपमन्तेभ्रौजमानेइचचिन्तारत्नचयस्तथा दर | 


चित्रिता वसुधा सर्वा, थोतयत्यधिर्क प्रियम्‌ 


पूवोदिए चतुर्दिक्ु ` क्रमेण तद्वने मुने १ ॥९३॥ | 
_ चीकनी एनं 'चित्‌ सतप्रकाश'खरूप बाली है तथा कहीं चन्द्रका | 
न्तसणियों से चित्रित-शोभित है तो कहीं स्फटिक मणियों से. 
` - सुशोभित है ।८९। | 
-____ बह दिव्यघाम कहीं पर तो पदाराग मगिर्या से कहीं गर | 
प्रथा अति तोजोमय बजो-हीराओ एडां कहीं-कहीं पर विविध 
प्रकारके माणिक्यों और इन्द्रनीशपछ-नीलमंणियो: से आबद्ध सुस- 


श्रीरामजी की बह दिव्यनगरी कहीं रोड़य मणियो से खचित 


५ 
| 
| 
द 
ऋ गारित शोभित हेतो कहीं अन्य रत्नां से डांशच्छदा से जगमगा' 


रहो हे एठा कडी कहीँ विना वेधे हु आछद्र तथा अखण्डित 


मुक्ता एठां प्रवालों से अतिशय चमक रही है ।९१॥ । 
. वह श्रीसकेतधाम महामूल्यवान्‌ अनेक प्रकारके नील पीत श्याम" 
ठं अरुण रंग कें रत्ना. तथा देदिप्यमान स्यमन्तक मणियों और: 
. चिन्तामणियों के समूहोसे खचित होकर अति शोभायमान है ।९२। 
पूर्ने बर्णित सभी रत्नों एवं मणियो से चित्रित होने से 
` सत दिव्यथाम की सम्पूर्ण भूमि अतिशयद्योतित-प्रकाशमान होकर; 
` अतिप्रिय ल्याती हे | हे मुनीइचर अरद्वाजजी ! उस दिव्य; 


ओ। प्रकाशयुता श्रीवशिष्ठसहिता <३ 


त्यः सन्तिचत्वारस्तेषां नामानि मच्छणु । 
गराद्रिशचरत्वाद्रिसतथा लीलादिरेव च ॥९४॥ 


भुक्तादिश्व खयालक्ष्म्या द्योतयन्ति दिशोदश । 
आहादिन्याइच पूवेस्या यथाप्रोधन्‌ प्रभाकर; ॥९५॥ 
| नौठरत्नमपोभाति श्रगाराद्रिमनोहर, । ` 
 हृक्षिणस्या दिशि श्रीमद्रस्नाद्रिद्योतियन्‌ वनम्‌ ॥९६॥ 


` सीतरत्नमयः कान्त्या भूदेव्या भ्राजते प्रियः । 
| प्रतीच्यां दिशि लीराद्रि्लीलाललितकान्तिभ्निः । ९७।। 


 अरमोदवन के पूवेदिशा के क्रम से चारों दिशाओं में अन्य बन हें 
उनका बर्णन सुनें ॥९३॥ र 


भरद्वाजजी ? पूवदिशादि क्रम से स्थित चार गिरियां हैं 
उनका नास सुनिये श्व'गारगिरि, सतनगिरि, होलाशिरि एबं मुक्ता 
' सिरि हैँ वे सभी अपनी लक्ष्मो-ऐश्वर्थ से दशोदिशाओ को प्रका- 
शित करती हैं वे सभी उगते हुये सूये के समान चमकिले एबं 

| परम आहलाद प्रदान करने वाले हैं 1९४-९५। Fo | 


` उनमें से मनोहारी. नीटरत्नों से मण्डित श्रगार बन पूर्वे- 
` दिशा में हे जो परम आहलाद जनक उगते सूर्य के समान चम- 
| कीला हे । उस धाम के देक्षिणदिशा में अन्य बचों को प्रकाशित 
` करता हुआ ऐश्वयेशाढी रत्नवन है ।९६। DR 
: उस दिव्यघाम .श्रीसाकेत के पश्चिम दिशा में लील्लाद्रि है 
| जो श्रीरामचन्द्रजी को प्रिय हे पीले रत्नमय कान्ति भूदेवी एवं 
 सर्वेश्‍वर श्रीरामजी की लीळा. रूपी ललित अतिकमनीय कान्ति. 
` से सुशोभित है ।९७। लो 
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जते रकतरत्नाढथो रामस्य ` रतिवर्धनः  ॥ 


श्रिपादेव्या हि लीलाथे मुक्‍ताद्रिमेण्डितोमहान्‌ ॥९८।) 
उदीच्यामुज्बलो रतेइचन्द्रकान्तेर्दज्चते । | 


1३: चित्रपुष्पौधसम्पन्नेछतापुञ्जवितानकः Sa ९९॥ | 
 बल्पीकृतसुघास्वादफलमारातिसन्मतः : । | 
नवीनपल्लोपेतेगुञजन्मत्तमधुत्रतंः hee प 

. कूजच्चित्रदिजैनीलकण्ठकेकिनिनादित: य 
` ब्रमसक्ोकिलकाणमुखरीकृतदि हःमुखः ॥॥१०१॥ 


` अरट्ठाज जी ! श्रीधाम के उत्तर दिशा में सर्गरवर श्रीरामजी 
की रति को बढाने वाळा लाळरत्नो गे सुशोभित मुक्ताद्रि है जो 
परमोज्वछ एका महान है श्रीदेवीस्सर्गोरवरी श्रीसीताजी के लीला 
के लिये ओर चन्द्रकान्तमणियों से मण्डित होकर अतिशय 
प्रकाशित हो रहा है ।९८। 
| उस दिव्यधाम के चोरों ओर स्थित चारों ही दिव्यवन | 
` चित्र विचित्र-नानाप्रकोर के पुष्पा के समूहों से युक्‍त है एब 
लताओं के समूह रूप वितानो से युक्त हें १९९ | ह 


वे चाऐ ही गिरि असत के आस्वाद को भी तिरस्कृत | 
कर देने वाले अतिस्राठु फलों के आर से अतिशय झुकेहुये एग 
नवीन पत्तों से युक्त होने से गुञ्जायमान करते हुये भ्रमर के | 
समूहों से युक्त अनेक प्रकार फे वृक्षों रे मण्डित हैँ ।१०२ | 


जो वे घनमें कूजते हुथे अनेक प्रकार के पक्षिओं एं 
नीलकण्ठ और प्रयूरों के सुख्वरों से निनादित-सुशब्दित प्रमत्त , 
फीयछों के कण मनोहर शब्दों से चारोदिशाओ' को सुखरीकृतेत | 
समुख्यछ झ कृत किये जारे हैं ।१०१। | 


१. 


प्रकाशयुता भरीवशिष्ठसहिता ८५ 


बिविध स्निधेष क्षे निस्यमधुस्वै 
शिखरेभात! स्यन्दमानेश्‍चनिज्ञरे! ॥१०२॥ 
मिच विराजंन्ते चत्वारस्ते नगोचमाः । 
टवने सन्ति मधुराणि नवानि च ।१०३। 
वनरत्नानि तन्नामानि श्रृणुष्व मत्‌ । | 
्रगारवने ` भास्वद्विहारवनमद्श्चुतम्‌ ।१०४। 
[हे च रसाए ख चस्पक , चन्दन तथा ' | | 
ातवनं दिव्यमशोकबनपुत्तममू 1९०५ 
ख्यं बने कान्तं कदम्धवनमेव च । | 
ऽनङ्गवने रम्यं वनं भ्रीनायकेश्चरम्‌ ।१०६। ` 
चे. चारो बन सबेदा सधु को प्रवाहित करते चाले चित्रविचत्र 
र एन नोनाप्रकार के स्निग्ध ब्भ और जगमगाते हुये अति ऊंचे 
रो. तथा प्रवाहित होतेहुये निर राँ-बरनाओ से शोभित_ . 
हूं 1१०२ 
। चे चारो केदार ही दिव्य पर्वत अनेक प्रकार के गुहाओ 
से शोभित होकर स्थित हैं । उती प्रमोद बन में मघुर-सुखप्रद 
 अतिरम्य एवं सदा नतरीनरूप से रहने वाळे बारह बन हं ।१०३। | 
` डे वह वन बनो के रत्न हे अतिश्ेछ हैं. उनके नामो को. 
मुझसे सुनें पहला अतिश्रकाशमान शरश्च यार चन दूसस अति 
"अद्भुत. विहार बन है ।१०४ | 


दीसश तमाल बन हैं चौथा रसाख्वन है पांचवां अस्पक - 
चन हे तथा छठा चन्दनवन दै सातर्वा अतिदिव्य पारिजातवन है 


आठवां अति उत्तम अशोक घन है ॥१०५। 
| नवमा अति मनोहर बिचित्र नाम का बन है दशबां असि 
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दादसैतानि नामानि वनानां कथितानि ते । | 
सर्दोषु. सान्द्रनीलाअनिभेषु विपिनेषु चा ।१०७। | 
निविडेषु नवा नित्या विचित्रा विविधाद्रुमाः । 

- चिन्मयाः कमनीयाइच्ाकिशोराः कामविग्रहाः ।१०८| | 
सुस्निग्धाः कोमलाः सक्ष्याइच्योतन्त्यमृतविष्रुपः |) | 
नवीनेः प्लवैः इलक्षणैमृदुलेत्रीयुचञ्चलेः ।१०९। 
बिचित्रैलेम्मितेनींलहरित्पीतारूपेधेने: | 
षुष्पाणां पञ्चवणानां दिव्यायां च सुगन्धिनाम्‌ ।११०। | 
नवानामम्रसेयाणां नित्यानामभितो भृशम्‌ । 


प्रफुल्लार्ना सुधास्वादुफलान च विशेषतः ।१११। 
मनोहारी कदम्ब वन है ग्यारहवां अतिरम्य अनंग वन है तथा बारहवां 
रमणीय श्रीनारशेर चन है ।१०६। 52257 
` हे आरद्वाजजी ! आप को उन वनो के ये बारह नाम कहा | 
उन सभी सघन नीलमेघ के समान कान्ति बाले बनो में निम्न 
प्रकार के वृक्षादि हैं १०७} | Se 
'निविड-अतिसघन उन बनो में नित्य रहने वाले नवीन 
एठां दा विचित्र विविध प्रकार के वृक्ष हैं जो अतिकमनीय 
_ मनोहारी-रमणीय चिन्मय तथा कामदेव के विग्वह-शरीर के 
- खमान और किशोर अवस्था वाले हैं १०८। | | 
अरद्वाजजी ? वे सभी वृक्ष वायु से चंचल कंपित नये | 
` कोमळ चिकने पत्तों से सुशोभित छोटे-बडे कोमळ एवां स्तिरध 
तथा अद्भत के बूदो को सदा चूहाते हुये सुशोभित हैं. ।१०९। 
be OE ER प्रकार से लटके हुये सघन नीले, हरे, प | 
य i Md दिव्य और सुगन्ध बाले पे वणे पुष्प 
इन बनों में स्थित. वृक्ष सामान्यतः गिना न जासके 
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प्रकाशयुते श्रीवशिष्ठसेहिता २७ 


अहाभारेण शाखाभिर्लुण्डन्ति धरंगीतले 1. 


व्यस्वणमहारस्नजालैड्चित्रितवेदिका। ।११२। ` 
पश्चप्रकारसत्पुष्पत्रतत्पोधवितानकाः | 
सुवणेवस्करास्तत्रमुक्तःपुष्पाबतंसकाः - १११४३. 
रुताड्चान्तमणिफलारस्नपल्लवशोभिवाः । 


जानापुष्परजः  पक्तशबकाः पट्पदामुदा ।११४। 
अनन्ता यत" शुञ्जन्ति अमन्तो गन्धगूघ्वः । 
पत्ता: ` पुष्परसं पीत्वा पतन्ति पृथिवीतले 1११५] 
उतने नित्य नबीन चदे के चासे ओर खूब लगेहुये अति स्वाद 
युक्त फत्ये जो बिशेष रूप से प्रफु-स्वच्छ दिखाई देते हैं . 
सि शोभित हैं ॥२१९॥ | | 

चे वृक्ष दिव्य सुबणे एनं महास्त्नो के जाखे से चित्रित | 
दिका चाले तथा फलो एक फूले के भहाभार से ले शाखाओ' 
से घरणीत को स्पञ्चकस्ते हुये शोभा पा रहे हे ।११२। | 
_ जहाँ के सभी वृक्ष जाती मालती यूथिका प्रभृति पांचप्रकार | 
के अच्छे पुष्पों के लता समूहों के बितान बाले एवं सुवण के 
बल्क छाल और मुक्ताऔं के पुष्पों से सुशोभित हैं ।११३। 
जिन चन के वृक्षों में रत्न रूपी पल्‍लवों से शोभित चिन्ता- 
भणि रूपी फले से युक्त खतास हैं, si नाना प्रकारके पुष्पों | 
के रजकणों से सप्रक्त रगविरंगे-चितकबरे भोरे आनन्द से गूज 
रहे हे ॥ ११४ i 10 यात 
EF. जिन वनों में पुष्पगन्धों को लेने ग्रहण करनेके लिये छाला- [ 
; 5जायमान कस्ते हुये सदा भ्रमणशीळ अनन्त भ्रमर पुष्प- 
| यित गुञ्जायमान कस्ते हुये सदा Oe हार जते हैं | 
रस को पीकर मदसे मत्त होकर थिवी में गिर जाते हें ।११५। 
वे भोरे जमीन पर गिरकर- पुनः उठकर पुष्पोंके समूह की 
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` समन्ताद्‌ भ्रमरीभिस्ते विक्रीडन्ते समं मुदा । | 
अनन्तानिब्वता मत्ताः क्वचित्‌ कूजन्ति कोकिलाः ।११७। 
सारिकाइचशुका दिचित्राः कचिद्गायन्ति सङ्घशः । 
` कचित्पारावतब्राताः  कपोताइचकणन्ति हि ।११८। | 
रटन्ति रागिणोडत्यन्तं 'चश्चलाइचातकाः क्वचित्‌ । 
_ ान्द्रमण्डलसकाशाः भ्रमदाभिमुदान्विताः ।११०। 


हंसा मुक्ताइच खादन्तो नदन्ति मधुरं क्वचित्‌ । - 


कचित्‌ क्रीञ्चङ्चाकोराइचकल इंसाइचसारसाः ।१२०॥ 
- ओर चार-चार दोडकर जाते हैं, कभी-कभी तो समूह-के-समूह | 


छुपे 


छपे-छूपे से दूसरे वृक्ष की ओर भागते हुये जाते हैं ।११६ । .. 


८८ ज.गु,भीरमानन्दाचायंपीड ही 
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' वे भ्रमर समूह सब ओरसे निश्चित होकर आनन्दपूर्वक | 


अमरीओं के साथ विविध क्रीडा करते हैं, -उन बनों में कहीं-कहीं | 
मदमत्त एवं निश्चिन्त हुये अनेक कोयल कुजते रहते हें ।११७। | 
हे भरद्टोजजी उन वनों में कहीं पर एकत्र होकर अनेक 
सारिका गान करती हैं तो कहीं पर अनेक प्रकारके शुकसंघ के 


रूप में गान करते हैं, एबं कहीं पर बन्दरों के समूह किलकारी _ 


कर रहे हैं तो कदींपर कवूतरों के समूह गज रहे हैं ।११८। | 
` कहीं पर चन्द्रमण्डल के समान आकर्षक प्रमदाओं के साथ 


राप रहे हैं ॥ ११९।। 


भरद्वाजजी ? कहीं पर मुक्ता-मोती खाते हुये हंसगण मधुर 


अतिआमोद से चचळ चातकगण रागरागनीओ को खुसी से आ- 


राब्द कर रहै हैं तो कहीं, पर ्रैक्च चकोर कलहंस एवं सारस 


` मुर शब्द करते हुए रमण कर रहे हैं ।१२०। 


: प्रकाशयुता श्रीवशिएसंहता ८९. 


चित्रा पक्षिणञचान्ये खयोपिद्भिमनोहराई । | 
रमन्ते नादयन्तकच वनं नानारवैभृशम्र ।१२१। 
तिरस्क्रतामृतस्वादृफलानि बिविधानि de 
अदन्ति तेषु सर्दोषु विचित्रेषु वनेषु दा ।१२२। 
प्रनृत्यन्ति मयूरीभिः साधमत्ताः शिखण्डिनः । ` 
नित्यश्रीकणिकाराइच कुन्दवृन्दाइचामल्लिका! ।१२३। | 
लवङ्गलतिका जात्यो माठत्योयूथिकास्तथा । | 
'प्राधव्यशचचकतक्यो वासन्त्यः परमाद्श्चुताः ।१२४। 
| स्थूलप्ञार्चकञ्जाइचसेवन्त्योविविधास्तथा [ 
अन्यार्चित्ररताः स्वेः स्वे पुषपौ वेविविधै शम्‌ ।१२५। | 


| ' मुनीश्वर ? मनोहारी अन्य भी अनेकप्रकार के पक्षिगण 


॥ अपनी अंगनाओं के साथ वित्रिध प्रकारे शब्दों से उन वनोंको | 


खूब नादित शब्दायमान करते हुये रमण करते हैं ।१२१। 
वे पक्षिवग अमृतफल के स्वाद को भी तिरस्कार करने वाले 
नोनाप्रकार के फळा को उन नानाप्रकार के विचित्र रूप वाले सभी 
` वर्नो में घूस-धूम कर खाते हें एवं आनन्दानुभव करते हैं ।१२२। 
कु उन वनों में मयूरीयों के साथ मत्त होकर मयूर नृत्य करते 
हैं । जहाँ पर सठौदा श्रीऐरबय का दर्शन होता है और कर्णिका 
कार एव कुन्दपुष्पा का समूह तथा मल्लिका प्रभ्नति सदा खिले : 
रहते हैं ।१२३॥ 
|: उन सभी बनोंसे पण्मअदूभुत-अन्यन्र कहीं भी नहों ऐसे . 
रु ल्वगलतिका जाबंती मालती एबं भूमिका माधवी और केतक्री तथा 
। चासन्तो आदि पुष्प ल्तायें सुशोभित हो रही हें ।१२४। . 
॥. उन सभी वनोंको बड़े-बड़े कमल एबं कञ्ज तथा नानाप्रकार 
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प्रकु्न्ति बने सबै द्रव्यं गन्धाधिवासितम्‌ । 
वाताइच शीतलामन्दासुगन्धास्तद्बने सदा ।१२६। 
प्रवान्ति परमानन्दवधनाः षट्‌पदानुगाः | 


नानापुष्प(जोभिद्च रज्जिताभू विराजते 1९ २७। 
क्वचित्पीताक्वचिन्नीलाहरिद्र्क्तासिताक्वचित्‌ । 
पादपप्रच्युतेः पुष्पैराच्छन्नापञ्चवर्णकैः ।१२८। 
कुथेवाभातिविस्तीणाचित्रवणा क्वचित्‌ क्वचित्‌ 
दीघिका विविधास्तत्र मणिनिमेलघारिणा ।१२९। 


सेबन्ती के फूले तथा और भी अनेक प्रकार के चित्रविचिच . 
लताएं अपने-अपने पुष्प समूहों से विविधप्रकार से खूब शोभित | 
कर रहे हैं ।१२५। 

भरद्वाजजी ? उन वनों में सभी द्रव्य पदार्थ विदेषांको वे 
फूछ समूह अपने सुगन्धों से सुगन्धित कर देते हैं एवं उनवनों. 
में वायु भी सवदा शीतल मन्द एव सुगन्धपूर्ण ही प्रवाहित रहता 
हे ।१२६। ` 

तथा उन वनों में भ्रमरे! से सेवित पश्मआनन्द को बढाने 
चाळी नानापुष्पां के रजों से रंजित अतिशोभित दिव्य भूमि शोभा | 
पा रहि हे।१२७। 

मुनिश्रेष्ठ वहदिव्य भूमि कहीं पीले कहीं नीले कहीं हरे 
कहाँ छाल एवे कहीं सफेद यो पांच वणे बाले उन दिव्य पेडों से 
गिरे हुये पुष्पां से आच्छन्न है ।१२८। 

वह भूमि कहीं पर विचित्र वणवाढी बिशाल फेली हुई कुथा | 
विचित्ररूप वाली फूछ के समान शोभित है तथा कहींपर मणिके 
समाननिमळ पानी से पूणे बिबिध प्रकारके दीधिका विशाळ सरोवर | 
से सुशोभित हैं ।१२९। 


. प्रकाशयुता श्रीवशिष्ठसंहिता , ९१ 
भ्रणिक्यसोपानाः स्फटिकोपलकुडिमाः । ` 
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| स्वुमसच्छन्नाः  प्रफुल्लविविधोत्पलाः ।१३०। | 
-अक्षिगणेङ्चिशैयुऽजद्भृङ्गेनिनादिताः । | 
हपंकजकल्लोउजलागुञ्जन्मधुद्रताः OU 
पुष्करिण्यो द्विजो घुट मगुल्मलता चया: "0 
 तृटाकानि सरम्याणि बिशालानि बने, बने ।१३२। | 
| बिचित्रमणिसोपानतीथोनि विविधानि चा । ` 
'कुण्डानि कमनीयानि सन्ति स्फटिकबारिभिः ।१२३। ` 


RE 


७ 


| पूणीनि फुल्लकल्हारशतपत्राण्यनेकशः | 


। _ सरट्वाजजी ! वे बडे सरोबर माणिक्य के . सोपान-सिठी . 
एबं स्फटिक सणिके वने भीत वाले हैं तथा किनारे में स्थित वक्षी . 
| ` क सघन-सुन्दर छाया एवं खिले हुये नाना प्रकार के कमळ 
| बाले हैं 1४३०] क 


 भुङ्गसघप्रगीतानि शुकहंसरुतानि, च. (१३७ | 


वे सरोवर अनेक प्रकारके पक्षिगो से कूजित एवं रुज्जन | 


| कते हुये भ्रमरा से निनादित हैं और खले हुये कमलो कल्लोळ 
` कते जले एव गुञ्जन करते मधुमक्खियोंसे सुशोभित हैं 1१३१ 
ह: द हे भ्रद्वाजजी ? उन प्रत्येक _बनेमें. वृक्ष एवं लता समूहों ` 
| सें स्थित होकर शब्द करते हुये पक्षिंगणां से सुशोभित पुष्करिणी 
जु डीन न तथा अतिरमणीय विशाल तडाग शोभा पा रहे | 
यु उन बनें में सफटिकके समान स्वच्छ पानी से भरे हुये सुन्दर 
` छुण्ड हैं मणिके सोपान सीढ़ी वाले विचित्र प्रकारके नानाविध तीर्थ 
 भीहें।१३३। DN 
| वे सब अनेक प्रकारके खिले हुये काहूछार पुष्प एब शतपत्र 
` पुष्पा से युक्त होने से भ्रमर समूहो से गीयमान शब्दायमान और 
` शुको एवं हंसे से रुत उनके शब्दा से झैक्ृत हें ।१३४। 
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सन्नादितवनान्तानि . नदङ्विदिचित्रपक्षिभिः ` । 
प्रासादामण्डपाः सान्द्रकाननेषु क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।१३५। 
मध्ये मध्ये प्रदीप्यन्ते वेदिका विविधास्तथा ।. 
काञ्चनाइचन्द्रकान्तेश्च मणिभिङ्चित्रिताक्वचित्‌ ।१३६। 
चिन्तारत्नेः कचिच्चेन्द्रनीलरत्नेविचित्रिताः । 
पद्मरागेः प्रवालेइच क्बचिदवञ्जः स्फुरत्प्रभेः ।१३७। ` 
रौ इ्येभीसमोनेऱ्च स्यमन्तेः खचितः क्कचित्‌ । 
क्वचिद्वेशच्छदेभातेमाणिक्यद्च मनोहरः ।१३८। 
उन सान्द्रवनो में कहीं-कहीं सुन्दर- सुन्दर राजप्रासाद सुशो- 
भित हैं तो कहीं-कहीं मनोहारीमण्डप हैं एठं अनेक प्रकार के 
_ पक्षिगणों के सुन्दर शब्द करने से बने के अन्त यानी प्रान्त भाग 
सन्नादिन अर्थात्‌ सुशब्दायभान हैं जिससे अतिलुभावना वातावरण | 
बना रहता है ।१३५। 
| उन बने में बीच-बीच में विविध प्रकारके वेदिकाए' सुशो | 
` भित हो रही हैं जो चन्द्रकान्त मणियो से चित्रित ऋ गारित हैं. 
` एकं कहीं पर सोना एवां मणियोंशे सुसञ्ज अनेक वेदिका 
शोभित हैं ।१३९। . | 
कहीं पर चिन्तामणि प्रदीप्त प्रासाद हं तो कहींपर इन्द्र 
नीळमणियो से विविध प्रकारसे शोभित मण्डप हैं तो कहीं पर पद्यः 
रागमणि से युक्त होने से एवं प्रबाळे। तथा हीरोंसे चमकिले 
प्रभाओ से शोभित प्रसाद हैं.।१३७ 


कहीं पर प्रकाशित होते हुये गैडय़ेमणि,ए कहीं पर स्यमन्तक _ 
प्रणियों से प्रदीप्त तथा कहींपर माणिक्य एक गंशच्छदे| से युक्त 
होने से म्रनोद्दारी प्रासादादि हैं ।१३८। 
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| प्रकाशयुत श्रीबशिष्टसंहिता ' ९३ 
रदरत्मैइचमुक्ताभिः प्रवालेशचापि _ मण्डितः । | 
त्येविचित्ररव्नेशच सृदुलास्तरणौस्तथा (१३९) | 
' दुक्तादामवितानैशच दपणैइचाप्यलङ्कृताः | | 
भुक्तापृष्पलताजालकुड्जानि मज्जुलान्यलम ।१४०। | 
अङगपक्चिप्रपुष्टानि तदूवने सन्त्यनेशः | | 
वसन्तो हि कचित्‌ तत्र नित्यमेव विराजते ।१४१ | 
तिदाधइच क्वचित्‌ प्रावृट्‌ क्वचिन्नित्यंशरत्‌ तथा. ` 


| इहेते ऋतवः स्पस्यभूत्या नै संत्रसन्ति हि । 
` देशीदेवगिरिइनैव नैराटीटोडिका तथा ।१४३। | 


| ` आस्तरण विछोने से सञ्जित: मण्डप हैं 1१३९. . 
` उस बनमें मुक्तोओं की दामो में गूथे बितानो एवं दर्षणों 

आदि से अलंकृत प्रासाद तथा मुक्ता के बने लताओं के 
जु अनेक सुन्दर सुन्दर कुञ्जोँ से युक्त मण्डप हैं ॥१४०] 


हेमन्तशच क्वचित्रित्य शिशिरो वत्तेते क्वचिदू |१४२। | 


। सस दिव्यवन में हरेरंग के स्नो मुक्ताओ.प्रवालो आदि, | 
` से मण्डित एवं अन्य नानाप्रकार के रत्नों रो तथा. अतिकोमळ र 22 


` उस बनमें अनेक प्रकार के भोरे. एवं विविध प्रकारके पक्षियों. र 
के प्रघुष्ट यानी मनोहर शब्दोंसे सन्नादिंत अनेक मण्डप हें ॥ 


. कहींपर उस वन में बसन्तत्रश्‍तु सर्वदा विराजित रहता हे जो वहाँ 
` ,के निवासियों को लदा आनन्दित करता रहता हे ।१४॥ २. 
वहाँ पर कहीं ग्रीष्मऋतु नित्य ही रहता है तों कहीं पर 
 वषातऋतु है एवं कहींपर रत्तु सर्वदा रहती है तो कहीपर ` 
हेमन्त तथा शिविर ऋतु. नित्य ही सुशोभित रहते हैं ।१४२। 


ऊपर वर्णित बसन्त ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌. हेमन्त एनं शिशिर. | 


है तुभे अपने-अपने पवयो. कै साथ सदा वहाँ रती हें । 
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ललिताचैव हिण्डोलीरागिण्यः पट्रप्रकीर्तिताः । 


मूत्तिमतीभिरेताभि! स्वपत्नीमिर्मनोहरः ।१४४। 
बसन्तोमूर्तिमान्‌ रागोवसन्ते वत्तेते सदा । 


सैरवीगुजेरीचीठ रेवागुणकरी तथा [१४५ 


बंगाक्षीबहुलोचैव रागिण्यः षट्‌ सुविग्रहाः । 
एताभिः स्वसहाभिरयोयोविद्भिमेंरवोऽद्‌ भुत! ।१४६। 
रागः संवतेते नित्य निदाघे सूतिमान्‌ स्वयम्‌ । 


मल्लारी सोरठीचेव सावेरी कौशिकी तथा . 1१४७. 


गान्धारीहरिशुगारारागिण्यः  घषट्सुखप्रदाः. । ` 
सुरूपाभिः स्वभार्याभिरेताभिमूतिमान्‌ महान्‌ ।१४८। 
्रावृषिप्रीति्रन्नित्यं मेघरागः प्रतिष्ठितः । 


विभासी चाथ भूपाली मालश्रीपटमञ्जरी ।१४९। _ 
देशी देवगिरि बाटी टोडिका ललिता एव हिण्डोडी ये छह | 


| 


- शगिणी कहे गये हैं इन्ही साक्षात्‌ मूतिधारिणी अपनी पत्नीरूपा - 


रागिणीयों के साथ मनोहर वसन्तराग ऋतु भी मूतिमान्‌ होकर 
वसन्तक्रतु में सदा विराजता है ।१४३-१४४। ` 
भरी गुजरी रेवा गुणकारी वंगाक्षी एवं बहुळी ये ही सुन्दर 


विग्रह वाली छ गगिणिथां हैं शी छ स्व॒ सहचारिणी स्त्री रूपा _ 
रागिणियोँ के साथ अतिअद्‌ भुत मू .मान भेरबनाम का राग स्वत: | 


नियत रूप से निदाघ ऋतु में रहता हे ॥ १४५-१४६॥ - 


- मल्लारी सोरठी सावेरी कौशिकी गान्धारी एबं हरिश्च गारा _ 


ये ही सुख देनेवाली छ रागिणियां हैं इन्ही सुन्दर रूपवाढी अपनो 
भायाओं के साथ महान्‌ मूतिमान सदा प्रेम करने वाळा मेघराज 
प्रावृषि यानी वर्षाक्रतु में विराजमात रहता है ।१४७-।१४८। 


विभासी, भूपाळी, मालश्री पटमञजरी वडहेसी तथा कणीटी . 
ये ही अतिभदूभुत विम्रहबाळी छ रागिणियां हें. इन्ही रूपवाली 


द्वारे 


प्रकाशयुता श्रीवशिष्टसहिता ९५ 


च कर्णीटी पय च कणीटी राभिष्योऽदमूततिगरहा । 
पड्भिरेताभि! “ पुत्रपौत्रस्नुपादिभि ।१५०। 
हात्‌ पञ्चेमोरागः सदा शरदिस्थितः । | 


` दादी चापि कल्याणी ह्यमीरीनाटिका तथा ।१५१। 
` वरालंगीनटहम्मीरीरामिण्यः सुरतिम्रदाः ।.. 
। दिव्यरूपाभिरेताभिः स्सस्त्रीभिदिव्यरूपवान्‌ ।१५२। 
| पनन्त सर्वद।रागोदीपकाख्यञ्च तिष्ठति । : 
दारी त्रिवणी गौरी केदारी मधुमाधवी ।१५३। 
` पार्वतीया तथा चेव रागिण्यः श्रुतिसौर्यदाः ।. 

| चट्भिमृतिमतीभिः स्वनायिकाभिङ्च मूर्तिमान्‌ ।१५४। 
` शिशिरे संस्थितोनिस्ये श्रीरागः सकुटुम्बकः । ` 


रागाः षट्पुरुषाइ्चेत्थं षट्रत्रिञ्ञच्चतथास्त्रियः ।१५५। | 
अपनी छ गृहिणीयों एवं पुत्र-पौत्र तथा बहेन! के साथ सुन्दर 
रुपचाळा पचमराग शरद ऋतु में सर्वदा वहाँ रहता है ।१४९-१५०। 

कामोदी, कल्याणी, आभीरी, नाटिका, सालंगी एवं नटहम्मीरी 
ये ही सुरतिप्रद्‌ छ रागिणी हैं इन्हीं दिव्य रूपत्राली अपनी पत्नियों 


के साथ रुपवाला दीपकनाम बळा राग हेमन्त ऋतु में सर्वदा स्थित 
| ` शहता है ।१५१-१५२। | 


माळवी, त्रिवणी, गौरी, केदारी, मधुमाधवी एवे न ये 
ही सनते वालों को परमसुख देने वाढी छ रागिणियां दै इन्हीं छ 
न नायिकाओं के साथ मूतिमान ना 'कुटुस्बियो के साथ 
में नित्यनिव ॥१५३-१५४।-। 
शिशिर में नित्यनिवास करता FE 
र्ब रत रूपसे छ पुरुषरूप से विख्यात राग हें ण्ठा पेतीस 
रू हमे प्रसिद्ध पगिणिया हॅ ये सभी परिवारों के साथ सदा 
प्रभोदनाम कें. वन, में /निर्नाल (कराते हैं । यदद उस दिव्यघाम 


र Pe 
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रागिण्यः * परिवारेदच निवसन्ति संदावने । | व 


` ततश्च सरितामादिकारणं ` सरयू सरित्‌ ।१५७ | 


श्रीमती  शाइवतीनित्यं सर्वलोकेकपावनी । 
` सञ्चिद्घनपरानन्दरूपिणी  रामवल्लभा  ।१५८। 
` विरजाद्याः परानद्यो यस्यांशाल्लोकविश्रताः । | 


 यञ॒न्नामोद्चारणात्‌ सद्योमुक्ताः संसारवन्धनात्‌ ।१५९। | 
= ग््बुयुदिव्यदेहं च ससीतं रघुनन्दनम्‌ । 

तज्जलं निमले कान्तं गंभीरावत्तशोभितम्‌ ` ।१६०। . ` 
` श्रीसाकेत का अति महत्त्वपूर्ण छठा आवरण है जो. प्रमोदवन के 


नाम से लोक परलोक में विख्यात है एवं सर्वेरबर श्रीसीताशमज़ी 


. ` का तित्यत्रिहार स्थळ है । अब सर्वे नदियों के कारणरूप श्रीसण्यू | 
< का वणन सून ।९५५-।१५६। ` ना 
- ____ श्रीवदाष्ठजी श्रीभरद्वाजजी से कहते हैं हे द्विजां में श्रेष्ठ . 
` भरद्वाजजी ? आपकी श्रोशमधाम विषयक विशेष भक्ति ठो देख- | 
कर प्रसन्नता से मैने श्रीरामघाम के छठे आवरण तक का वर्णने | 
` किया इस छटे आवरण से पर सातठों आवरण के रूपमें अन्य सभी | 
-_ सरिताओं के आदि कारण श्रेष्ठ सरिता श्रीसरयूजी हैं 1१५७॥ . 
. जो सरयू सर्वश्वयशाली सर्दा रहनेबाळी एवं सम्पूर्णेलोको | 
को सवदा पवित्र करने वाली प्रधान सरिता हे तथा सत्‌ चिंत्‌ एवं... 
आनन्द खरूपा ओर श्रीरमचन्द्रजी की अतिप्रिया है 1१५८) | 
 _ विरजा गंगा यमुना प्रभति श्रेष्ठ नदियां जिस सम्यू के अंश | 
_ से उत्पन्न होकर लोक में विश्वप्रसिद्ध हुई हैं । वही यह सरयू 
है जिसके नाम के “उच्चारण मात्रः से मानत संसार [ षन्चन न. क. 


` सद्यमुक्त हो जाते हैं 1१८५९ 


NS 
NEN 


-तथा दिव्यदेह प्राप्त कर, सर्वेइवरी श्रीसीताजी के साथ . 


— 


tS र 


` प्रकाशयुता श्रीवशिष्ठ संहिता 

। उतुक्षविलसढी चिधवलीकृतदिइमुखम्‌ | 

| न्दीकृतशरच्चन्दरकरं न्द्र्मणिप्रभपू ।१६१। 

'तिरस्तसुधास्वादु ङुम्दबृन्दहिम्ति | 

| प्रुररेः पेकमैरक्तेः शुकः पीतेस्तथ।ऽस्तितेः ॥१६२॥ 
अन्येनानाविधेदिऽ्येः सुगन्धीक्ृतमद्शुतम्‌ । | 
हसेः कोञ्चेश्चकोरेइच चक्रवावेदचसारते; । १६३॥ 

. सदारेरतिकूनद्विद्िचत्ेचान्ये: पतत्रिभिः । 
अमञ्धिअ्रमरेससगुञ्जड्िसधुरखरे; 3. ॥१६४॥ 

विराजमान श्रीरघुनन्दन जी को भाप्त कर लेते हैं, उन सस्यूजी 

| र ह ग चसकिळा एवं गहरे आवस भ्रम से सुशोभित 


| समी हि इ बचि त से सुशोभित होती हुई 
E सभी दिशाओं को स्वच्छ करने वोली एडां झः र 


कक आ. ONE २०९ 
>> उठ) 


उस सरयूका जळ सुधा-अम्ृत के स्वाद को 

करने वाला हे एबं कुन्द पुष्पों तथा हिम-बरफ के का 
| तुच्छ कर देने बाला हे । तथा प्रफुल्लित लाळ नीळ 
न पीले कमलों से अतिशोभायमान है ।१ ६२। | 
| वह सस्यू और भी अनेक अकारके अदभुत एर दिव्यपुष्पे 
| से सुगन्धमय है । तथा हैस! कोच! चकोर' चक्रवाक एनं सार्या 
बै से gr द | ER प्रकारके अपनी दाग़ओं र ना खूब कूजते | 
| भरच्द करते हुये पक्षियों से तथा मधुएबरों से गुञ्जन करते . 


3 


भी तिरस्कार 
न्तिकोमी 
सफेद एवं 


ज.गु.. श्रीरामानन्दाचाय-पीठ 


0५ 
सि ७ हा आर क ऱि O07 
मत्ताभिभ्रमरीभिद्च समन्तीन्पुखरीक्तत । ` 


मणिभिइचन्द्रकान्तैशच पञ्मरागैञ्च कौस्तुभः ॥१६५॥ 
क्वचिद वंशच्छदै्वज्ेइचेन्द्रनीलौः स्यमन्तकः । | 


चिन्तारत्ौडच दोहूरोमुंकताभिः स्फटिकेः क्वचित्‌ ।१६६॥ ० 


पाणिकमैदच क्वचिद्रत्मैर्नानावणेः सकाश्चनेः । 
खचितानां सुतीर्थांनां सहस्राणा तटद्वये 
प्रतिबिम्पैजल स्वच्छं नानावण प्रकाशते 
_ बजस्फटिकपुक्तानाँ खक्ष्मचूर्णानि वाळुकाः 


| 


है 1९६४ 
से मत्त श्रमरियाँ से चारो ओर से 
रही है । तथा चन्द्रकान्तमणि | 


बह सरयू सरिता मदो 
मुखरीकृत है यानी गुञ्जायमान हो 
'घद्मरांगमणि एवं कोम्तुभ प्रणियो से शोभित 


i बह सरिता कहींपर बंशच्छदे। से 
पर इन्द्रनील मणियें से तो कहींपर स्यमन्तक मणियों से एक 
_बचन्तामणिर्यो शे तो कीपर बै मुक्ताओं तथा स्फटिको से 

देदिप्यमान है और अपनी शोभा से सभी 


है 1१६५ 


हे ।१६६। | 
के दोना तटों में कहीं कहींपर माणिक्य से | 
वर्णी के रत्ने! से सुशोभित सहर्खो | 


उस स्यू 

खचित एं सुवण से युक्त नाना 

` द्िव्यातिदिव्य तीर्थ शोभा पा रहे हैं 

` श्रीसरयूजीका जळ स्वच्छ है पर रत्न 

पड़ जाने से नाना वर्ण 

स्फटिक एवं मुक्ता के सुक्ष्म चू से युक 
अतिप्रकाळमान होती हे ।१६८। 


११६७. ° 
के प्रतिबिम्बां के. 


त बालुका वाली होने से 


(१६८) 


हुये मदोन्मत्त भ्रमरो के भ्रमण भे बह अतिछोभित व आकषेक | 


तो कहींपर बज्नो तो कही । 


को शोभित कर रही 


।१६७|।) " 


हे SATIS 
0९3: 20 500) NSA PNET 
हज OO Ro ० को छ 


के रूपमें प्रकाशित होती हैं । तथा वज़न | 


६ 


प्रकाशयुता श्रीवषिष्ठसंहिता 


तथा चन्द्रमणीनां च द्योतयन्ति सरित्तरे a] 
एवं श्रीसरयूरम्या परमानन्ददायिनी ।१६९। 
अप्मावरणं विद्धि साकेतस्य सरिदवरा । ` 
 आपषरणमध्येतु राजते रामबल्लभा 


९९ 


। (७० 
| अयोध्या तत्परा बोध्या सान्द्रानन्दैकबिग्रहा | | 
हौद वणितं नित्यं सप्तावरणसंयुतम॒ । १७१| 
) श्रीसाकेताभिधान श्रीरामधामपरात्परम्‌ । 
_ रामधास्नः 


स्वरूप च महात्म्य मुनिसत्तम ।१७२। 
'पठेडा श्रृणुयान्नित्यं य एतद्भक्तिसंयुत । 
स गच्छेत्‌ परमं धाम साकेत योभिटुलभम्‌ ।१७३। 


लथेज उस सरिता-श्रीसरयू के तटो में चन्द्रकान्तमणिर्या प्रका- 

| शित हो रही हें । इस प्रकार सेव लक्षण एव शोभा से युक्‍त 

परमानन्द को प्र [न करने बाली श्रीसर यूजी हें ।१६९। i 

हें भरद्ढाजजी ? सरिताओं में श्रेष्ट श्रीसरयुजी श्रीसाकेत के 

सातव आवरण के रूपमें आप जान ले, यह श्रीरामजीकी प्रिया 

सरयूजी उस परमधाम श्रीअयोध्या के सप्तावरणी के बीच प्रकाशित 
होती है ।१७०। 

हे भरद्वाजजी ? पूत्रेव्णनानुसार सत्‌ चित्‌ एवं आनन्द 

विग्रह-स्वरूप वाढी अयोध्या नगरी इन पूर्वकथित सातो आवरणा 

` सें पर हे ऐसा जानना चाहिये । झुनीइचर ? आपके प्रश्‍नानुसार 

सात आबएणों से युक्तत नित्य घाम श्री स केत का मैंने यथार्थ रूप 

से वर्णन किया है ।१७१। छ 

मुनीशवर ? यही श्रीसाकेत नाम वाला सर्वेदबर श्रीरामजी 

का परात्पर दिव्यधाम है “ह यना इ व शरौ- 

रामजी की नगरी 2000 1 SR Me ।१७२। 

जो मानव भक्तिभाव से युक्त होकर नित्य पढे या श्रवण 

करे तो वह योगियों को दुर्लभ परम धाम श्री साकेत को 

जायगा ॥ १७३ र 


a, 


१००  ज(गु.श्रीरामानन्दाचायपीठ __ MR 
र क इचार 

ज्ञाने योगइचध्याना, च तपङ्चात्मवि निग्रहः | 
नानायज्ञाइचदानानि . सर्वतीर्थावगाहनम ।१७४। 
एतस्य पाठमात्रेण श्रवणे चन्यत्‌ फलम्‌ । | 


भवेत्‌ तस्य भरद्वाज ! सहस्रांश न चाप्चुयुः ।१ पा 


तस्वामत पीतमनन्यचेतसा 

सुधाधिकं त्वन्मुखनिगतं मया | 
घन्योऽस्म्पह नाथ ? पदद्वयं प्रभो ? 

नमामि नित्य च तवास्मि किंकर! ॥१७६॥ 


` इति भ्रीमद्वशिष्ठ संहितायां श्रीमद्वशिष्ठ भरद्वाज सम्बादे- | 


नित्य श्रीरामधाम स्वरूप वर्णनात्मकः षडविशतितमोऽध्याःय ॥२६॥ 
हे भरद्वाजजी ! मानव इस श्रीरामघाम वणन के पाठ करने 


-या श्रवण मात्र से जो फल प्राप्त कर पायेंगे उस फळ का हजारा 


भाग भी ज्ञान योग ध्यान तप की साधना आत्मनिग्रह या नाना- 


प्रकारके यज्ञ तथा सभी तीर्था में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं. 


कर पायेंगे । १७४7 १७५) 


भ्रीभरद्वाजजी कहते हैं हे सव समर्थ गुरुदेव ? आपके | 
मुख कमल से निर्गत सुधा जे भी अधिक तृप्ति कारक परात्पर , 
श्रीरामधाम वर्णन रूप अमृत तत्त्व को अनन्यचित्त होळ मेने पी लिया. 
अतः हे नाथ ? मे धन्य हो गया हूँ आपके दोनों चरणों में नित्य | 


ही नम्रन-सादर दण्डवत . प्रणाम करता हू ।१७६। 
आनन्दभाष्य सिहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय 


रामेखरानन्दाचाये 


प्रणीत ४ प्रकाश ४ सम्पूर्ण 
४ श्रीराम; शरण मम ४ | 


श्रोसीतारामाभ्यो नम 
वशिष्ठसतायां महर्षिश्रीवशिष्टक्ृत! 


७ परात्परापाय श्रोरामस्तवः ५ 
महापुरुपसेज्ञस्स्वे क्षराक्षरेतरेइवरः 
॥ सबलोकान्तराविश्य राम ९ सवे हि रक्षसि ॥१॥ 
| स एब र्षकस्तथ्यो योऽन्तः प्रविइय रक्षति । | 
। अन्तः अपश्य शास्ता यस्त्व राम १ रक्षकोडसि सः ।।२॥ 


प्रस्थानत्रयानन्द आष्यकाणथ नमोनम 
आनन्ददभाष्य सिहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय 
रामेश्वशनन्दाचा्य 

प्रणीत ४ प्रकाश _ 

| सोताकान्तसमारञ्भां रामानन्दायमध्यमाम्‌ | 
'रामप्रपन्नगुवेन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 

| एक सबय में सहषि श्री चशिष्ठजी सेबर श्रोरामजी के 
साक्षात्कार हेशु पधारे श्रोरामचन्द्रजी से सस्कृत हो जाने के बाद 
` आप सवश श्रीरामजी की स्तुति कर रहे हैं--हे राम ? आप महा 
' पुरुषनास वाले हैं क्षर प्रकृति वमे एवं अक्षर जीव समूहों से भी 
 सिन्न इंरवर दोनों के नियम्ता परमेबर-परास्पर परब्रह्म हैं सर्वेश 

| आप ही सभी लोकों के अन्तः में प्रविष्ट होकर-सर्वान्तर्यासी 
| रूप से सभी वर्गा की रक्षा करते हँ ।१। 


बही बास्तविक सबेरक्ष्क तथ्य-तत्त्व है जो सभी के अन्त 
' शत्मा के रूप में प्रविष्ट होकर सभा की रक्षा करता हे अतः हे | 


१०२ जञ,गु, श्रीरोमानन्दाचाय-पीठ 


बहिव्पाप्तेन रक्ष्यस्य रक्षणं न हि निड्चितम्‌ । 
ममान्तइचापिसंव्याप्त रामः ? मे रक्षको भव ॥३॥ 
रामः | त्वददास्यविज्ञानात्‌ त्वत्प्रीति त्वं प्रयच्छसि । 
स्वस्यप्रीत्या च हे रामः ? स्वाभिमुख्यं ददासि हि ॥४॥ 
हे राम ? तव वैमुख्ये न श्रेयः कहिचद।प्नुयात्‌ । 
राम ? तेऽभिमुखो लोकः सदाश्रेयः समाप्नुयात्‌ ॥५॥ 
श्रतावुक्ते यमेवेषव्रणुते' इतिरूपतः । 
तव प्राप्ताबुपायस्तत्‌ राम ? त्वं चासि नेतरः ।।६॥ 


श्रीराम ? जो सवै जीवॉके अन्तः प्रविष्ट होकर सर्वतोभाव से 
अनुशासन करने वाला है वह रक्षक आप ही हें ऐसे सर्वभूतमय 
आपको अनेकश नमन है ।२। 

हे श्रीराम ? केवल बाहर की व्याप्ति से रक्ष्य शरणापन्न जीवो! 
का रक्षण सवेतोभाव से निश्चित नहीं रहता है, अतः मेरे अन्तः 
में भी सव्याप्त हे सर्वेश ? आप मेरे रक्षक हों ।३। 

हे श्रीरमजी ? आपके दास्यभाव के स्वरूप को जानने पर 


यानी दास्य भावना से आपकी उपासना करने पर ही आप अपनी प्रीति. 


स्वाभाविक स्नेह को साधको को प्रदान करते हैं । एवं हे रामजी ? 
आप अपनी प्रीति-प्रशान्नता से ही साघक्रों को स्वाभिमुखठा 


अपनी ओर आकर्षणता--अभिरुचिपना को प्रदान करते हें जिससे 


साधक आपको प्राप्त कर सकता है ।४। 


हे श्रीरमजी ? जैसे. आपके विमुख रहने वाळा कोई भी 
जीव फभी भी श्रेय नहीं प्राप्त कर पायेगा, वैसेही सर्वेश श्रीराम £ | 


. आपके अभिमुख यानी आपके शरणापन्न सभी लोक सदा श्रय 
प्राप्त करेंगे ।५। 


हे रामजी ? श्रुति में इस प्रकार का वर्णन हैं कि जिसको | 


'परत्रह्मवरण स्वीकार करळेता हे उसीसे वह प्राप्त होता है इतर 
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| हसरा राम? ते माया सत्तवादित्रिगुणाश्रयाः । 


रुपाया जनाइचेतां तव मायां तरन्ति हि ॥७॥ 
संबंथा सफरस्त्वं हि करणे सर्ववस्तुनन । | 

रक्षोपायस्ततस्त्ये मे हे राम? सर्वदा भव ।।८।। . 
लोकानां त्राणकश्रो त्व त्यया स्वीयामताइच ये । 

| तास्वामिकस्य मे राम १ तस्मात्‌ त्राणकरोभव ॥९॥ 

` उपायस्तव सम्प्राप्तौ स्वामेव बदति श्रतिः । 


।उपायो भवतात्‌ त्ये भे राम ! वेदनिबेदित १ 1१०] 
| नहीं अतः आपकी प्राप्ति के लिये उपाय रूप आपही हैं अन्य 
कोई उपाय नहीं इसलिये आपकी प्राप्ति हेतु मेरे लिये. भी 
` आपही उपाय बनें ।६॥ 
| हे श्रोरामजी ! सस्व रज एवे तमोगु के आश्रय बाड़ी 
` आपकी साया अतिदुस्तरा हें सामान्यतयातरी नहीं जा सकती, पर 
सर्वेश ? जिन छोकोने आपको ही उस माया के तर्ने का उपाय के 
रूप में स्वीकार किया है यानी आपकी शशणागति स्वीकार किया हें 
चे लोग इश त्रियुणास्मिका माया को अनायास ही तर जाते हैं ।७। 
सर्वेश ! आप सक्षी पदार्थो या कार्या को करने में सर्वतो 
आव से समर्थ हैं अतः हे श्रीराम ! सवदा आपही मेरे रक्षा 
के ससार संतरण के उपाय हों ।८। 
| हे रघुनन्दनजी ? जिन लोगों को आपने अपना मान छिया है 
उन लोगों का संरक्षण कती आपही हैं, अतः हे रामजी ! आपको | 
ही एक मात्र स्वामी-संरक्षक मानने वाले भेरा संरक्षण करने वाळे 
| ह “दु वेदों ले वेदित- जाने जाने बाले श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी 
। प्राब्ति के लिये उपाय आप ही हैं. अन्य नहीं यानी श्रीराम संप्राप्त 
के लिये प्रवचन, बुद्धि, बळ, श्रवण या यागादिक अन्य साधन समर्थ 


प्रकाशयुता श्रीवशिष्ठस॒हिता . १०३ 


१७४ ज.गु,श्रीरामानन्दाखायँपीठ 
रक्षति भगवान्‌ भक्तमित्येवे कथ्यते बुधः | 
घडे इवर्य विशिष्टस्त् वक्त राम १ रक्ष माप ॥११॥ 
अगस्करोमतस्तस्मादन हस्ते सुसेवने 

सुलभस्त्वं यतोराम ? देहि ते पुण्यसेवनम्‌ ।।१२।। 
सर्वशक्तिविहिनोऽहं राम १ त्वं सवशक्तिकः । 

शक्ति प्रयच्छ मह्ये त्वरप्राष्तिसम्पादिनीं पराम्‌ ॥१३॥ 
अनुकूलः सदातेऽहं प्रतिकूल! कदापि न | 
त्वदिभन्नोपायशून्यस्योपायस्त्वं राम | मे भव ॥१४॥ 

- नहीं सायुज्यमुक्ति के लिये मात्र श्रीरामप्रपत्ति ही उपाय है ऐसा | 
श्रुति कहती है अतः भीरामजी ! आपकी प्राप्ति के, छिये मेरे बाम्ते | 


भी उपाय आपही हाँ ।१०। सब. 
श्रीगमजी ! आपके शरण में आये हुये अक्त को आपरक्षा | 
करते हैं ऐसा बुधजन कहते हैं अतः उत्पत्ति प्रलय भूत वर्गा की | 
अगति तथा गति के नियामक एत्र बिद्या तथा अविद्यादि पडरवये 
सम्पन्न हे रामजी | आपके शरण में आये आपका भकत मेरी रक्षा 
कीजिय । ११) 
शरीरमचन्द्रजी ? मैं अग-पापकमेक हूँ अतः आपकी सेवा के 
लिए अयोग्य ह तथापि झरणागते के लिये आप सुलभ हैं अतः है 
श्रीराम! आप सुझे आपकी पुण्यमय सेवा का अवसर प्रदान करें ।१२। 
हे रामजी! में सभी प्रकारके शक्तियों से हीन र आप 
सवशक्ति सम्पन्न हैं अतः प्रभो । आपकी प्राप्ति कण दे चाली 
आपकी पराशक्ति को मुझे प्रदान करें जिससे में आपको प्राप्त 


कर सकू ।१३। | 


प्रभो ? में सदा आपका अनुकूल इं प्रतिकूल आचरण 


करने बाळा कभी नथा न होऊंगा ही हे गोरान । आपकी साथुः 
च्य प्राप्ति के. लिए आपसे भिन्न--अतिरिक्त उपायों से रहित मेरे 


लिए आप ही आपकी प्राप्ति का उपाय चनें 1१४ 


व... 


4 प्रकाशयुता श्रीवशिष्ठसहिता १०५ 


कम जान च भक्तिश्च मोक्षोपायतयामताः । 

' न्ति मे न ततो राम? मोक्षोपायो हि मे भव ।।१५।। 
` 'कतरक्षासम्थी न कमीधीनाः सुरादयः 

पराधीन ? हे राम ? मम रक्षाकरोभव ॥१६॥ 
` उ रक्षणे समथा हि विनाइयाइच बलादयः ॥ 


' अबिनाशिन्‌ ततोराम ! मम रक्षाकरोभव ॥१७॥ 
। आनन्दं ब्रह्मणोविद्वान्‌ नविभेति कुतञ्चन [i 
| सदानन्दस्य विज्ञान देहि रामाभयकरम्‌ ॥१८॥ . 


निष्कास कम पराकाष्ठा प्राप्त ज्ञान एव आपढी अनन्या भक्ति 
` साम्राज्य मुक्ति के उपाय के रूप में माने गये हैं हे श्रीरामजी ! 
। ये सव मेरे पास नहीं हैं अतः प्रभो ! मेरे मुक्ति का उपाय 
आप ही हो जायें ।१५। 
कर्मा के अधीन रहने वाले सुरदेवतादि याना ब्रह्मा दाकर 
` इन्द्र प्रथति भक्तों की रक्षा में समथ नहीं हैं अतः अपराधीन 
` यानी किसी भी प्रकारके कर्मा के अधीन नहीं होने वाले सर्वे- 
रचर हे श्रीरामजी ! आप मेरे रक्षा करने वाले हों ।१६। 
बल शक़ित प्रभृति विनाशी ही हैं अतः जीव रक्षण में समर्थ 
_ नहीं हैं पर आप अविनाशी हैं अतः हे अविनाशी श्रीरामजी ! . 
है आप मेरी रक्षा कारक हो 2011. 5. 
पर ब्रह्म श्रोरामजी के सत चित्‌ एवं आनन्द स्वरुप को जानने 
- घाला साधक जन्म मृत्यु सम्बन्धी किसी भी भय से नहीं डरता 
- है यानी आपके स्वरूप की यथार्थ रूप से जानने बाळा जीव जन्म 
| मृत्यु रूप चक्र से सदा के लिये छूट जाता हे अतः हे सबी- 
_ भयप्रद श्रीरामजी ? आपके शरणापन्न जीवों को अभय कर देने 
- वाळा आपका _ आनन्द स्वरुप विज्ञान हमें भी प्रदान करें 
| अर्थात्‌ आप मुझे आपका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा दें जिससे 
में संसार चक्र से मुक्त दोजाऊ (८. | 
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सकृदेव प्रपन्नेभ्यो यच्छसि सर्वतोष्भयम्‌ । 
प्रपन्नै त्वां च हे राम ! यच्छ मे ह्यकुतोऽभयम्‌ ।।१९।। 
दयालुः सर्वविद्यापि रक्षाप्राथनयेव हि । 
रक्षसि त्वां ततो राम ? रक्षार्थ प्राथेयाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
परोपायस्य रामस्य श्रीवशिष्ठर्पिनि तः । 


स्तरोऽयं भवतात्‌ पाठात्‌ भकितिमुकितप्रदायकः ।।२१॥| 
“सङ्करेवप्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूते- 
भ्यो दद।म्येतद्‌ व्रत मम” इस आपकी अमोव प्रतिज्ञा के अनुसार : 
एक बार आपके शरणमें आकर हे रामजी ! में आपका हूँ कहने वाले 
जीवों को आप सर्वतोभाव से यानी सर्वजीब या भीतिसे अभय 
प्रदान कर देते हैं अतः ह श्रीराम ! आपके शरणमें आये हुये मुझे 
भी सभी प्रकारके जन्म मृत्यु प्रति भयो से अभय कर दें।१९। 
प्रभो ? आप परमदयाळ हैं एवं सवेत्रिदू यानी जीवों के 
कमीकमे प्रभति सभी स्वरूप को जानने वाले हें और रक्षा के 
लिये प्राथना करने पर आप अवश्य ही उस जीव की रक्षा करते 
हें अतः हे श्रीरामजी ! में मेरी रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना कर 
रहा हू ।२०। 
महषि प्रवर श्रीवरिष्ठजी निमित यह श्रीरमजी का परमोपाय 
नामक स्तव पाठ करने वाले साधकों को भक्ति एवं मुक्ति को प्रदान 
करनेवाला हो ।२१। | 
आनन्दभाष्यसिहासनासीन जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय 


रामेखरानन्दाचायै 
प्रणीत ४ प्रकाश 
(॥ श्रीरामः शरणं मम ४ 
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प्रस्थानत्रयानन्द भाष्यकारय नमोनमः | 

श्रीवशिष्ठसं हितायांमहेपिश्री बिश्वा मित्रकृतः 
3 ~ 

७ परमापयश्रारामस्तवः ५ 
` जगत्सृष्ट्यादिलीलात त्वच्छौरामाद्‌ ब्रह्मणःखलु । 
| उपेयोमुक्तजीवानां नेतरो कडिचदस्ति हि ॥१॥ 
| वेदवेयः परत्र सर्वश्रतिसमन्मितः hoi 
| नित्यः सर्पेज्वरो राम ? सुक्तप्राप्यस्त्वमेव हि. ॥२॥ 

शरोरासचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य | 
आनन्दभाष्यसिहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य 


रामेश्‍वरनन्दाचाय 
प्रणीत ७ प्रकाश 
सौतानाथसमारम्भा रामानः 


दायंमध्यसाम्‌ । 
९ ९ 
रामभ्रपन्नशुवन्तां वन्दे 


गुरुपरस्पराम्‌ ॥ | 
अनन्य श्रीरामोपासक महषि श्रीबिइबामित्रमी सबैदवर श्रीराम 
चन्द्रजी की स्तुति के व्याज से सर्वप्राप्य रूप श्रीरामतस्व का 
वर्णन करते हैं-जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार रूप लीलाकरने 
| वाले परब्रह्म श्रीरमजी से अतिरिक्त मुक्त जीवों के लिये उपेय- 
प्राप्य यानी प्राप्त करने योग्य दूसरा कोई भी तत्त्व नहीं छ ॥१। 
| हे श्रीरामजी ! आप 15 वेदों स न न बाले हैं 
' एवां में ही सभी श्रुतियां भी समखित हो जाती हा 
३ नथा पा > ही | हं ओर नित्य सभी अन्य 
| देबादियों के ईउवर एन मुक्त जीवों से प्राप्य भी आप ही 
हुँ अन्य कोई नहीं ।२। 
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नित्यानित्यबिभूतीशी मुक्तोपेयशचमुक्तिकृत्‌ । 
उपादान निमित्तं च स्वं राम! अगतोउस्य हि ॥३॥ 
जगन्नाथ ! परोपेय ? मम यक्षस्य रक्षक | । 
भवतान्मुकत्युपायो मे दीनबन्धो ? दयानिधे ! ॥४॥ - 
कुमा दिकावताराणामवतारी परेदवरः । 
पूर्णकलो5कछो रामो मुक्तो प्राप्तो भवेन्मम ॥५॥ ` 
आवृत्तिन च यत्याप्ती तथ्योपायोमतो हि सः | 
उपेयद्च तथा भूतो राम १ स्वं भवतान्मम . ॥६॥ | 
हे श्रीगमचन्द्रजी ! आप नित्यविभूति एवं अनित्य~लीला ` 

विभूतियों दोनो बिभूतियों के ईश-संग्रमन कती मालिक हैं 

तथा मुक्त जीवों के  उपेय-प्राप्य और शरणापन्न जीबों को _ 
` मुक्ति प्रदान करने बाले हैं तथा इस जगत का आप ही. 

_ अभिन्न उपादान एठ निमित्त कारण भी हैं ।२। | 

. हे जगन्नाथ ! हे परम उपेयरूप श्रीराम ! मेरे यज्ञ के | 
संरक्षक श्रीराम ! हे दयानिधि ! है दर्यासन्धु भ्रीरामजी ( 
आप मेरे मुक्रित क उपाय हो जांय ।४। To 

हे श्रीरामजी ! 'सर्डेषामबतारणामवतारीरघूत्तमः इस आगम | 
प्रमाणानुसार आप मत्स्य, कूर्म, वराह वामन, नृसिंह, कृुष्ण,परशुराम). _ 
प्रभृति सभी अबतारों के आपही अवतारी हैंर्‍यानी नृसिह | 
वामनादि सभी आप के ही अवतार है अवतारी परमेश्वर केवळ . 
आपही हैं | सभी कलाओं से पू्णहोतेहुये भी अकला के रू... 
में विदित होने वाले सर्वेशिवर श्रीराम मेरे सायुज्य सुक्तिके | 
समय में झुहझे प्राप्त हों ।५। | क 

सर्नेश श्रीरामजी की प्राप्ति हो जीने पर जीवों की अना | 

वृत्ति यानी पुनः संसार में आबांगन नहीं होता हे एबं श्रीराम | 
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से RR 
होकास्त्वल्लोकभिन्नास्तत्‌ प्राप्या मे राम ? सन्तु न ॥७॥ | 
त्वामुपेत्य तु सर्शोशं पुनजेन्म न जन्मिनाम्‌ । 
परोपेय ततो राम ? भवोपेयस्त्मेव मे ॥८॥ 
अचिरादिपथाद्‌ राम । प््राप्तस्यावत्तनं नहि । | 


अचिरादिपथाद राम ? भूयाः प्रापस्त्वमे् मे ॥९॥ 
रामधामगतस्यात्र पुनरागमनं नहि | 

(२ ८ ९0 ) 
तद्वाचिकी श्रेतिञचास्ति 'न स पुनरावत्तेते! ॥१०॥ 


चन्द्रजी के प्राप्ति में उपाय भी श्रीरामजी ही हैं तथा उपेय 
प्राप्य भी श्रीरोमजी ही हैं ऐसे उपायोपेय-प्राप्प एन प्रापण के 
साधनभूत हे श्रीरामजी ! आप मेरेलिये भी उपायोपेय दोनों ` 
वनजायं ।६। 

है रामजी ? ब्रह्मलोक पर्यन्त गये हुये जीवों की पुन- 
रात्ति शास्त्रों में बणित है अतः प्रभो ? आपका दिव्यधाम श्रीसाकेत 
से भिन्न उनलोकों की प्राप्ति मुझे न हो जिनसे मुझे वापस 
आना पडे पर दयाकर मुझे आपका धाम श्रीसाकेत की प्राप्ति करदें 
जिससे हमारा आवागमन सदा के लिये मिट जाथ ।७। 

हे श्रीरामजी ? परमोपेय सर्शेरबर आपको प्राप्त करलेने के 
बाद जीवों का पुनर्जन्म नहीं होता है अतः प्रभो ! मेरे लिये 
भी आप ही उपेय हों ।८) 
आओ सर्जीब प्राप्य हे श्रीरामचन्द्रजी ? अचिरादिमाग से 
` आपको प्राप्त हुये जीवों का पुनः इहलोक में आवर्तन नहीं होता 
हे-अतः हे श्रीरमजी ' आही मुझै pr सिर से प्राप्त हों 
ताकि मेरा पुनः इसमे, श) द | ऑचदिनागे के 
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हे राम | त्वामुपेतस्य पुनरागमनं न हि । 
क्षीणे पुण्येऽन्यलोकेभ्यः पुनरागमनं मतम्‌ ॥११।। 
भक्त्याऽथवा प्रपत्या च रामलोकं गतस्य हि । 
भवतान्न पुनर्जन्म क्षीणत्वात्‌ सबकर्मणाम्‌ ॥१२॥ 
त्वदानन्दमतिं प्राप्ता निभयास्त्वामुपेत्य हि । 
योगिध्येपरब्रह्मन्‌ देहि मे राम ? तां मतिम्‌ ॥१३॥ 


विषय में ब्रह्मसून्र--उपनिषद्‌ तथा गीता के आनन्दभाष्य एवां 
अधचन्द्रिका टीका के व्याख्यान में बिशेष चर्चा किया हूँ 
अतः विशेषार्थी वहीं देख ।९। 

“न स पुनणावतेते? यानी श्रीरामधाम दिव्यधाम श्रीसाकेत 
लोक प्राप्त जीव पुनः इस मत्यलोक में नहीं आता है इसप्रकार 
श्रुति प्रतिपादन करती है अतः श्रीरामधाम-साकेत को प्राप्त हुये | 
श्रीरामशरणापन्न जीववर्गो का भूलोक में पुनरागन नहीं 
होता है 1१०) 
णे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति’ यानि पुण्य के क्षीण 
नाश हो जाने पर जीववर्ग पुनः मत्यलोक में प्रवेश करते हैं 
इस गीता के प्रमाणानुसार श्रीसाक्रेत लोकातिरिक्त अन्यलोकों 
से जीवों का पुनः मत्यछोक में आगन शास्त्र संमत है परन्तु हे 
शरणागतवत्सळ ! श्रीरामजी ! 'निवर्तयेदू भयनन श्रोरामः श्रितबत्सलः’ 
इस शास्त्र वचनानुसार आप को प्राप्त जीववग का पुन 
इस लोक में आगमन नहीं होता है ।११। 

भक्ति अथवा प्रपत्ति से दिव्यधाम श्रीराम लोक-लाकेत 
गये जीव का पुनजेन्म के कारणभूत सभी कर्मो के क्षीण हो 
जाने से पुनजन्म नहीं होता हे ।१२। 

साधक जीवचग आप की प्राप्ति कां साधनभूत आनन्दुस्व- 
रूपा मति को प्राप्रकर उसके द्वारा आपको प्राप्तकरके सदाक 


; 5 RT --/५८”/ 
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'स्रयं नावतेते भक्तोरामोनावत्तेयेद्धि तत्‌ ॥१४॥ 
परोपेयस्यरामस्य बिइ्तामित्रपिनिर्मितः | 
स्तवो5पंभप्रतात्‌ पाठा सर्वश्रेयः प्रदायकः ।।१५॥। 
लिये निभय हो जाते हैं योगियो से सदा ध्यान करने योग्य 


परात्पर बरह्म हे श्रीरामजी ? मुझे भी उस मति को प्रदान करें 
ताकि भे भी आपको प्रप्तक्रपकू ।१३। 


श्रोरामचन्द्रजी के नित्यधाम श्रीसाकेत से भक्त का इसधाम 
भूलोक में आवर्तन नहीं होता है, क्‍योंकि भक्त स्वय॑ वापस 
नहीं आता हे शरणागत बत्सछ श्रीरामजी शरणागत जीव को 
बायस नहीं भेजते हैं अतः श्रीरामधाम प्राप्त जीत वहीं श्रीराम 
केकये कप्तेहुपे तदानिग्रास करता है ।१४। 


श्रविशवामित्र महषिनिमित यह श्रीरामजी का परभोपेय नामक 


स्तब पाठ करने वाले साधक का परम श्रेय प्रदाय कहो ।१५। 


आनन्दभाष्यसिंहासनासीनश्रीरामानन्दाचार्य 


रामेशवरानन्दाचारय 


प्रणीत ५ प्रकाश 
श्रीरामः शरणं मम 
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